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आजसे दरीद सार यर्गक पद्विले हम पाठ्फोकी सेवार्म भरतेद- 
दमबक प्रथम भागकोा रख सुफ्े ६ | साज हुए द्वितीय भागकी डेकर 
उपत्तिय है| प्रथम भागके प्रकाशनफे वाद एमारे पाप्त आये हुए 
पत्रोत्त शत धोता दे कि एमार प्रेमी पाठकोनें इस फ़ातिफों बहुत आदर- 
पृव॑ण् अशताया ह और उनके हृदयम शआगेके मार्गोफ्ो अवोकनकी 
यटी हुई आक्ञक्षा है । 

प्रधकृताने उस गथ सो भागधिजय, दिखिजय, योगविजय, मोक्ष- 
विनय, और अक्कीति विनयके रूपमें विभक्तफर पचकल्याण अपि- 
दान किया है। प्रथम बल्थाण भोगविजय था, जिम्तका पाठक अवछो- 
कम फ़र चुत हैं । अब यड दिविवय द्वितोगकल्याण है | शेष 
तीन कल्याण भी पाठकोंडे समक्ष उपत्यित करनेका हमारा 
विचार है| 

ग्रेथ व प्रंथकत्ताके संबंधमें हम प्रथम भागके साथ विस्तृत विवे- 
चन कर चुके हैं, अतएवं इस भागमें अधिक नहीं लिखा दे | बीरत्न 
संमागंध्रिके वादका एक प्रकरण अत्यधिक वर्णनात्मक द्वोनेसे एवं 
बहुत ज्यादा उपयोगी न ह्ोनेसे नहीं लिया गया हे | अत्यधिक्ष 
श्रृंगार विपयक्त वर्णन भी हमने नहीं लिया है | 

प्रथम कल्याणके समान ही इस्त कल्याणपर मी भव्योने अपनी 
भक्तिकों व्यक्त किया तो शाप कल्याणोंका मी दर्शन यथाशीघ्र होकर 
पुण्यसंचय होगा | इसमें यदि कोई त्रुटि रद्दी दो तो उसे विद्ृद्ण छुधार 
लेवें घ वह धमारा दोष समझे व कोई इसमें अच्छापना नजर आवे तो 


रे 


उसका श्रेय ग्रंयकर्ताको देवें यद्वी निवेदन है। इति, 
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दिखिजय । 
तवरात्रि रूचि । 

करोड़ों सर्य और चेद्रके किरण के समान प्रकाशमान उज्बछ 
ज्ञनफो धारण करनेवाछे देवेदर चक्रत्रति आञिसि पूज्य भगवान्‌ आदिनाथ 
स्वामी हमारी रक्षा करे । 

सब्जनोके अविर्षति छुब्जान सूथ, तीन छोकको आश्चर्यदायक एवं 
अष्टकर्म रूपी अष्ट दिशात्रोको जीतकर ( दिखिजय ) अखण्ड साम्राज्य 
को ग्राप्त करनेवाले मगवान्‌ सिद्ध परमात्मा हमे सुवुद्धी प्रदान करे । 

कृतयुग के आदि मे आढि तीर्थकरके आदिपुत्र आदि [ प्रथम ] 
चक्रवर्ती भरत बहुत आनंदके साथ राज्यका पालन कर रहे है | उनके 
राज्य मे किसी भी प्रजाकों दु ख नहीं, चिंता नहीं, प्रजा अत्यंत सुखी 
है | रात्रिंदिन चक्रचर्ती भरतकी शुभ कामना करती है कि हमारे दयालु 
राजा भरत चिरकाल्तक राज्य करे | उनको पूर्ण सुख मिले । 

भरतजीके मनमे भी कोई प्रमाद नहीं, बडे भारी राज्यभारकों 
अपने शिरपर धारण किया है इस बातकी जरा भी उन्हें चिता नहीं। 
किसी वातकी अभिलषा नहीं | प्रजाहित में आहुृत्य नहीं। सुन्नाम 
[ देवेद्र | जिस प्रकार क्षेमके साथ स्रगका पाठन करते है. भरतेश 
उसी प्रकार प्रेम व क्षेमक साथ इस पृश्वीको पाछन कर रहे हैं| इस 


प्रकार बहुत आनंद व उल्लास के साथ भरत राभ्यका पालन करते हुए 
आनंद से काल्व्यतीत कर रहे है | 


(२) 


एक दिनकी वात है कि भरतजी आनंद ते अपने भवन मे बिराजे 
हुए है। इतने मे अकस्मात्‌ बुद्धिसागर मंत्री उनके पास आये | उन्होंने 
निम्न लिखित प्रार्थना भरतस की जिससे भरतजी का आनंद द्विगुणित 
हुआ | 

स्वामिन्‌ ! अब वर्षाकाल की समाप्ति होगई है, अब्र प्लेनाप्रयाणओ 
लिए योग्य समय है | इस लिए आहुत्य के परिहार कें लिए दिशिजय 
का विचाए करना अच्छा होगा। 

है अरितिमिस्सूर्य ! शल्नाह्यमे वारू सूर्यके समान चक्रस्नका 
उदय हुआ है | अब आप थअश्थानका विचार करे | 

राजन ) आप दुष्टोको मर्दन करने मे समर्थ है | शिष्ट बाह्मण, 
तपल्वी, व सदाचार पोषक धर्मकी रक्षा भी आपके छारा ही होती है | 
ऐसी अवम्धामे अब्र इस भूमिकी प्रदक्षिणा देकर सर्व॑राजाओको वशमे 
करे । 

स्वामिन्‌ ! आप जवूद्ीपके दक्षिणभाग मे सूर्य के समान हे । 
अनेक द्वीपोमे मदोन्मत्त होकर रहनेत्राढे राजप्मूहोकों अपने चरण (ज- 
स्परी से पत्रित्र करे | 

राजन्‌ ! गिरिदुर्ग, जलूदुर्ग और-बनदुर्ग मे जो अहकारी गजा है 
उनके अभिमानको मर्दनकर भरतपट्खण्डके वद्मम करे जिससे आपकी 
भरत नाम साथक हो जायगा | 

जद जहा उत्तम पदार्थ हैँ वह सब आपको भेट करनेबो छिये 
छोग प्रतीक्षा देखरददे ६ | उन सत्रकी इच्छाकों पूर्ति +२ते हुए आप 
देश देशकी शोभा देखे | ;॒ 

दूर दूर देशके जो राजा हैं उनके घरमे “उत्पन्न कन्यारतनोर्की 
भेटको प्रहणकर लालाके साथ बिहार करनेका विचार करे | अब देगी 
क्या करते है | 


(द) 


राजन ! छहृखण्डकी प्रजा आपके दर्शनके लिये तरस रही है। 
उनको आपके रूपको दिखाकर कृतार्थ करे | 
जिस प्रकार बनमे संचार करके वसंत शोभाकों बढाता है उसी 
प्रकार आप अपने विहारस इस भूतलकी शोभाकों बढावे | 
बुद्धितागर मओके सम्रयोचित निवेदनपर राजाकों बडा हर्ष हुआ। 
मंत्रीके कतैव्ययालन के श्रति प्रसन्न होकर भरतजीने वुद्धिम्तागरको 
अनेक वल व आमूपणोको भेटमे दिये | और यह भी आज्ञष्दी कि 
दिग्विलय प्रयाणकी तैयारी करो। सब छोगोको इसकी सूचना दो। 
बुद्निसागरने आना की लामिन्‌ ! नो दिनतक जिनेद्र भगन्न॑तकी पूजा 
बह उन्सय बड़े आनंदके साथ कराकर दशमाके रोज यहाते प्रध्थानका 
प्रतंध करूगा | 
इस प्रकार निवदनकर मंत्री वहासे अपने कार्य मे चछा गया | 
अथोभ्यानगरके जिनमंदिरों की मंत्रीकी आज्ञासे सजावठ होनेलगी | 
ब॒जारोमे भी यत्र तह उत्सवकी तैयारी होरही हे | सवजगह अब 
दिग्विजय प्रयाण की चर्ची चढरही है। 
मंदिरोेकी ध्वजफ्ताका आकाश प्रदेशकों भी चुंबन कररहा थी 
तब उस नगरका नाम साकेतपुर सार्थक वन गया। 
अयोध्यानगरके वडे २ राजमार्ग अत्येत खच्छ किये गये थे एवं 
सुगाधत गुठावज आदिस उनपर छिडकाब होनेस सर्चत्र सुगव ही 
सुगेघ फैला था, उस सुगंध के मारे श्रमर गुंजार कर रहे थे। 
अयोध्या नगरीमे अगणित जिनमंदिर थे, उनमे करों होम चल 
रहा है। कही महाभिषिक चल रहा है। कही सुनिदान चल रहा है | 
इस प्रकार उम्त समय वह पुण्यनगर बन गया था | 
किसी मंदिरमे वज्ञपंजरारावना कर रहे हे । कही कहिकुण्ड 
यंत्राराधना हो रही है । कहीं गणधरवल्ययज्ञ और मृत्यंजय ग्ज्ञ चल 
रहा है । 


(४) 


इतना ही क्यो ! कितने ही मंदिरोंमे बलछसिद्धि जयापीद्वि व 

से रक्षा नामक अनेक यज्ञ बहुत विधिपूर्वक हो रहे है | 
निय ही अनेक धममंग्रभावनाके कार्य व नित्य ही रथयात्रा महो- 

स्व मह्ामिषिक, पूजा, चतुर्घसतपण आदि कार्य वुद्धिसागर मंत्री 
की प्रेरणासे हो रहे है | 

जिनपूजापूर्वक नी [दिन तक बराबर चक्रस्नकी भी पूजा हुई। साथमे 
सेनाके अन्य योद्वावोने भी अपनेर शल अज्ञोकी अनुरागसे पूजा की | 

गोमुख यक्ष व चक्रेश्वरीयक्षिणीकी पूजा कर घोडेको रक्षक 
यंत्र का बंधन किया | घोडेको यश्षेदत्रतांक नामते कहनेकी पद्धति 
है | वह इसलिये कि उस समय बुद्विसागरने यक्ष व यात्रेणी की पूजा 
कर उप्तको रक्षित किया था | इसी प्रकार हाथी, रथ वगरेहका श्रगार 
कर बहुत वेभव किया | साराशत। महानवमीके नो दिनके उत्सबकों 
मंत्रीने जिस प्रक!र मनाया उससे नरलेकको आश्चर्य हुआ | 

नवधी के दिन की बात है| डिनमे भरती नगरके बीचचे। 
जिनमंदरिर्मे जाकर पूजा महोत्सत्र देख आये है। ग्रिंक रामयर दरवारमे आकः 
विराजमान हुए | 

भरतजी मरतकपर ख्तकिरीउ को थारण किए हुए ६। उसपे 
प्रकाशसे रात्रि भी दिनके समान माठुम होरही ६ ! 

भरतजी वीचके सिछसमयर बिराजे हुए है| इबर उधर ए। मंत्री, 
मेनापएी, शा्मल बंसरे बेटे, 5० ८। रामते अगादित सर 3.7 7४ ६ 

>+« ५ ि + 5, ! 


के >५.. ००7 >ण्के लुक 2२००] न ् 
के भीष्म “नेण पिदुनू जाँगे, गापक् बंदर में उदव 6 | 


रत 


राजा मस्तको ठेखनेफके ढिये ही ढोग तर्सते है| इसलिये धुंठ 
के झुड आकर वहा जम रहे हे | 
काकितों स्मक्ा एक ख्मेक्रे कारे पटा का रिया | 


ढहझ फाय 


तक बराबर अबकार दूर एंकर जकाय दबण | इगा < कि 


जी, 


अयोध्या नगरीका विस्तार १२ क्रोशका है। अयोध्या नगरीमे सबजगद 
प्रकाश ही प्रकाश हुआ | 
उस विशार दरबारमे कही डोबरछोग, कही गानेत्राे, कहीं 
ऐंद्रजाली छोग, कही महेद्रजाछी, इत्यादि अनेक तरह के छोग अपनी 
२ कछा प्रदर्शन करनेकी इच्छासे वहापर एकत्रित हुए थे | 
जिप्तश्कार सूर्य किरण जिवर भी पड़े उबर ही कम खिल 
जाता है उसी प्रकार राजा जिवर भी देखें उस्ती तरफ विनोद, ख व 
कछाकोा छोग बता रहे है | + 
कितने ही पहिल्वान झामनेसे कुस्ती खेल रहे है | 
एक विस्मयकारने राजाके चित्तको आकर्षण करते हुए एक 
बीजको वहापर वोया । तत्क्षण ही वह वीज भूज ( बृक्ष ) द्ोगया, 
उसमे कच्चे फठ छग गये | इतना ही नहीं, उसी समय थे पक भी 
गये | सव दरबारियोंकों उसे देखकर आश्चर्य हुआ | 
एक मत्रकार और सामने आया. आकर एक घासक दटुकंड का 
मंत्रितसर रखा। बहुतते सर्प उस घाससे निकछकर इचर उधर मांगने छा, 
एक इृहजाढी सामने आकर प्रार्थना करने लगा कि दयानिवान! 
इंद्रावतारकों आए देखे। उसी समय टउमे अपनी छठके दारा 
देवेड़के अबतारफों बनठाया ! ; 
एक महेहजाढीने समुद्रक्का इय बततदाया ! हसी अचार गंधर्य 
ढोग अपनी सशत्यकटाकों बतता रहे थे | 
उग ग्रिन अयोव्णवगरक्े अत्द गरम जिधए ऐड उधर 
आनद ही आनद हो रहा है | हाथी घोड। व रथाका #ृंगार कर राज 
मार्गोम बड़े ठाठत्राठके साथ जुलुस निकाली जारही है | 
पटके हार्थापर भगवान्‌ जिनेटको प्रतिगा विधजमान कर 
विहारोप्स मनाया जारह' है। 
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उस हाथीका नाम बरिजयपर्वत है| उसपर जिनेद्र भगवंतकी प्रतिमा 
अत्येत शोभाको प्राप्त होही है | 

राजाने दूरते ही दाथीपर जिनेद्रविवकों देखा। उसी क्षण मक्तीसे 
उठकर खडे हुए | 

जत्र सव हायियोन भरतका दर्शन किया तव कुछ झुककर व 
अपनी सोडको उठाकर चक्रवर्तीकों प्रणाम किया | 

सम्राटके राणियोने भी दखाजेके अदरसे हा त्िलेकीनाथ 
भगवंतका दर्शन किया एवं वहुत मक्तिते आरती उतारी | 

रथ आगे चढा | चेद्रमाग, सूर्य मार्ग आठिपः भी भगवानका 
रथ बिहार होरहा था | इस व्रकार प्रागिपदासे ढेकर नवार्मातक अनेक 
प्रकारत ध्रमग्रभावना होग्ही थी। 

ग्रातिहित भिन्‍न ,मेत्न प्रकारके आगार, आमा, प्रमातना वे 
रथयात्रा आदि छागोको 5खनेम आते थ | 

कहो झातिकक्रिया; कही दान, कहीं ल्यांग, कही वैशदृत्य 
आदि जुमकार्योतति सव अपना समय व्यतीत कर रहे € | 

कहो राजाबोका सन्‍्मान होरहः है कही रिद्वानोक्ा आहर हो 
रहा है | इस प्रकार नो दिनतक सश्ादन बटत जावदक सात कोड 
व्यतीत किया | 

नथाक दिन दखार दरखाएत करनेके लिए अतब्र ठछ थी सम 
अवशप हैं. इतने मे एक सुंदर थे ठीक्काय नहपुत्मत दरबार मे 
पढाईण किया | संत्रसे पहिले चक्रवर्तीके सामने छछ भेद सा्मणकर 
उसने साशंग प्रणाम किया | मरतर्जने भी उसे योग्य स्थाद में अनेक 
लिए अनुमति दी। 

यद अभ्यांगत कान ८ ? भरती के रबुशता सुवगज बाद 
के दितिपों मरी प्रणयचद्र &। जैसा उसका नाम ४ रेखा ही गुग है 
अभिभिषिद्ी सह। 
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भरतजी कुछ समय इधर उधर की वातचीतकर उससे पूछने 
लगे कि प्रणयचेद्र ! भेरे भाई बाहुबलि केता है? और किसप्रकार 
आनंदंस अपने समयको व्यत्तीत करता है ! उसकी दिनचर्या क्या है? 
एवं हमारे दिखिजय प्रयाणक्रे समाचारकों सुननेफे वाद क्या बोछा * 
वह कुशल तो है ? हें 

भरतर्जाके प्रश्नकों सुनते ही प्रणयचेद्र उठकर खडा हुआ और बहुत 
विनयके साथ हाथ जोडकर कहने छगा कि राजन | आपकी ऋपासे 
आपके सह्देदर कुशल है | उन्हे कोई चिता नहीं और कोई बाघा भी 
नहीं । सदा वे छुखसे ही अपना काल व्यतीत कर रहे हे | क्‍यों कि 
वे भी तो भगवान्‌ आदिनाथके पुत्र है न ! 

स्वामिन्‌ | कमी २ काव्य, नाठक का श्रवण व अवछोकन कर 
आनंद करते है, कभी नृत्य देखते है, और कभी कामिनियोके दरवारमे 
कोलव्ययकर हर्ष प्राप्त करते है । ह 

कभी २ वे शृुगार वनमे क्रीडा करनेके लिये जाते है| कभी २ मह- 
लमे अपनी प्रिय राणियोके साथ २ बैठकर ठण्ड हृत्रा खाते हुए कोकिल 
पक्षी, श्रमर, तोता आदिके बिनोदको देखकर आनदित होते हे | भोगोको 
सदा भोगते है परतु उसमे एकदम मम्न न होकर योग का भी अभ्यास 
करते है | गजन्‌ | वे भी तो आपके सहोदर है न * यह हमारे राजाकी 
दिनचर्या है | अस्तु. आपके दिखिजय प्रयाणकी वाती उन्होंने छुनी 
है। उते सुनकर उन्हें बडी ग्रमन्‍नता ई है। 

इस सबवम बोलने हुए उन्होन हमसे कहा है कि “ मेर बड़े 
भाईने जो दिखिजयका विचार किया है ण्ह स्तुल है। उनकी बीरताके 
लिय यह योग्य कार्य है । उनका सामना करनेवाले इस प्ृथ्वोमे कौन 
हे १ १! 

साथम अभिमान के साथ उन्होंने यह भी कहा कि “इस 
पृथ्वीमे देत्रोम णितानी, रप्नात्रोमे मेरे श्रातानीकी वरावरी करनेवाले 
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कौन है | हम छोग ते।उन दोनो को स्मरण करते हुए जाँते ६ " 
उतर अकार प्रणयचंद्र मंत्रने कहा। और यह सी कहनेल्या 
की सामिन्‌ ! आपके सहोदर रत अवसरपर सयं आशिवाद हेनेकेलिये 
आनेवाले-्थे | परंतु वे अनिर्य करणसे आ नही पके | काए कि ये एक 
शात्षकों छुनने मे दत्ततित्त है । भाचार्य महाराज आक्षप्रवाद वामक् 
शाजका अवचन कर रहे है | उसे आपका सहोदर सुन रहे है | बहुत 
संभव है कि कह परतो तक वह उथ पूर्ण हो जायगा | 

खामिन्‌ ! और एक गूढार्थ आपसे निवेदन करनेका है| उसे भी 
सुनने की कृपा करे | 

“ गाव ” शब्धके सुनते ही बुद्धिवान्‌ छोग बहासे उठका 
चले गये | वहा एकांत होगया | 

प्रजा, परिवार, सामंत, मण्डलीक, मित्र, विद्वान, उृष्यकार आदि 
सबके सत्र क्षणमात्र मे जब बहासे चढे गये तब अणयचेद्र बहुत थीरे 
धीरे कुछ कहने छगा | बुद्धिसागर मंत्री पाप्त मे ही बैठा हैं | 

सामिनू ! / विशेष कोई वात नहीं आपकी मातुशी जगग्माता 
यशल्वती महादेवी को पौदनापुर में छे जानेकी इच्छा आपके सहोदरग 
प्रदर्शित की है | बहुत देरी नहीं है, कछ या परसे। तक आपकी तत्व 
हो जायगी | उ] के वार वे छग ही यहा पवारकर मातुशभीओ पीनाफुमे 
के जायेगे, इस वातकी सूचना देनेके ढ़िए उन्हान मुझे यहा भेजा 4। 

राजन्‌ | जब तक आप टिखिजय कर वापिस छोटेगे तवतत गाता 
यशल्ती देवीको अपने नगर में छे जाने का उन्होंने विचार दि ४. 
मातासे पुत्र वियुक्त रह सकता ६ क्या ? | 

प्रणय चढ़के इस प्रकार के वचतकों सुनकर चक्रार्तीण कग हि 
पत्र के घर माताऊ़ा जाना, माताक पुत्र बुढ्ा दे शान यो. रे 
वात हैं क्या ? ऐसी अब्रस्था में हम सयध मे मु्ते पूछो को हराह 
क्या हैं! में मे मातुश्नी के ठिए पुश है । छा मी हुआ हे 
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इसलिये उसे माताजी को छेजाने का अधिकार है। 
मै माताकी आज्ञाके अनुचर्ती हूं। मातुश्रीकी आज्ञाका सदा पालन 
करना मैं अपना धप समझता हूं । पूज्य माता ही मुझे हमेशा 
*सन्मार्गका उपदेश देता रहती है | शिक्षा देती है, भे मातार्जाको कुछ भी 
कई नहों सकता। भाई की इन्छा हो तो वह छेजात्रे | भे इ उपर क्या कहू ! 
इसे सुनकर प्रणयचंद्रने फिर कहा कि स्वान्‌ ! आपने जैसा 
विचार प्रकट किया उसी प्रकार आपके महाोदरने भी कहा था कि 
इस कामके लिये पूछने की क्या जरूरत है ! परंतु उनसे मैंने निवेदन 
किया कि यह ठीक नहीं है । सूचना तो जरूर देनी ही ऋाहिये | 
इसलिये खासकर आपको सूचित करनेके लिये मे व्राण हूं । 
भरतजी प्रणयतेद्रकी बात सुनकर मन मनमे ही कुछ इसे व कहने 
छगे कि प्रणयचंन्द्र | तुम बहुत बुद्धिमान हो | तुम्दारे कर्तन्यपर मुझे 
बडी प्रसन्नता हुई । तुम बाहुबछी के पासमे रहो ऐसा कहकर उसको 
उत्तम बल्च आभूषणोको दिया [ प्रणयचन्द्र भी मरतजी को प्रणाम कर 
बहद्यांसे निकछ गया। 
प्रणयचन्द्र के बाहर जानेके बाद राजा भरत बाहुबलीकी इृत्तीपर 
मन मनमे ही कुछ हसे । फिर प्रकठरूपसे बुद्धिसागरसे कहने छगे कि 
बुद्धिसागर | देखा ! मेरे भाईकी उद्दण्डता को तुमने देखडी न ? मनमे 
कुछ भायाचार रखकर यहा आना नही चाहता है | इसीलिये वहाना- 
बाजी बनाकर इसे भेजा है, वह भी शात््र सुनने का बद्दाना है | क्‍या 
द्वी अच्छा उपाय ६ ।.. उस्े भें कामरेत्र हैँ इस बातका आभिमान है। 
बह यह समझता है कि उसके बराबरी करनेवाले कोई नही है | इसीको 
हुण्डावसर्पिणी का प्रभाव कहते है | 
प्रणयचद्रने असली बरातको छिपोकर रंग चढाते हुए व्रातचीत की | 
मे इस बातको अच्छी रह जानता हूं कि भाई वाहुदरढी मेरे प्रानि 
भाईके नाते भाक्ति नहीं करेगा, उसकी मर्जी, में क्या करू १ 
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 अहुबदी तो बुबराज है | इसडिये उसे इतना अभिमान है। पु 
०... 33, छिपादेता है उसीप्रकार मेरे साथ उनका सह । 
दि पिता गो व मोताजीके प्रति मेरे भाईयोंकों अश्यधिक भाक्ती है। 
परंतु मुझे देखनेपर ताक मुंह सिक्ोढेत है। क्या पज़रू श्री आहि- 
नाथक जुत्राका यह व्यवहार उचित है ? 

भ हमेशा इन छोगोके साथ थच्छा व्यवहार करता हूँ । उनके 
चित्तको दुखानेफे लिये मैंने कभी भी प्रयान नहीं किया | परंतु ये मात्र 
मुझसे भेर रखने हैं | न मालुम मैने इनको क्या किया ! ये इस प्रकार 
मनमें मेरे प्रति विरोध क्यो रखते है | मंत्री ! क्या तुम नहीं जानते 
दी | बोलो तो तही |. ४४ 

बाद्धेसागर | जिनेद्रका शपथ है ! मैने तुमसे ही में! भाईषोके 
व्यवहार को कहा है। और किरसीसे भी आजतक नहीं कहा है। 
यहातक कि पृज्य मातुश्री भी अपने पुत्रोंढ़ी हालत जानकर दुःसी 
होगी इत भयसे उन छोगोक़ी प्रसंशा ही करता आरहा हूं | 

छह भाई दीक्षा लेकर मुनि द्वोगये | वे मेरे थाई होनेपर माँ 
अब गुरु बनगये | पस्तु इनको तो देखो | इनकों अनुज कहँ थे दबुत 
कहूं / प्मझम नहीं आता | 

स्वामिन्‌ ! बुद्धिताग( बोढ़े | आप जरा सहन करें; पे आपे 
“झट हे । आपके साथ उन्होने ऐप्ता व्यवहार किया तो आपका क्या 
डिगदा है £ थे मूर्र है | ज्ञापके साथ प्रेमते रहनेके दिये. भयनित 
पएण्यकी जरूरत है | । 

तीन छोकमे नितनेभर बुद्धिमान है, विवर्की है; सत्र कुझा 
चातुरकोीं देखकर प्रसन्न होते ६ | यदि छै कम मी मनुष्ण सर! 
साथ नाक मां मिक्रोहकर रहे नो कण भिंगड़ता है ६ 

)) पमन | सूर्यकी उन्नतिको देखकर जगतकों ६र्ष द्वेता है। 
नीलकमर मुकुलित दोने ते उसमें सर्वर जया दोस | ! 
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यह भी जाने दो (अंसछी बात तो और ही है | तुंग्हारे भाई 
उद्धत नहीं हैं | मे उनको अच्छी तरह जातता हूं | वे ठुग्दारे पास 
आनके हिये उरते हैं | कण तुझारी गमीरता कोई सामान्य है £ 
. राजन | इस जवानीम अगणित संपत्तिको पाकर न्यायनीताकी 
मयांदाक रक्षण करनेके लिये तुम ही समर्थ होगये हो । तुम्हारे भाईयोकों यह 
कहांते आसकता है ? अभीतक उन्होंने उत्तको नहीं स॑खा है | 
इसलिये वे तम्हारे पातमे आनेके लिये रामीते हैं। 
राजन ! तुम्हारे जितने भी सहोदर है वे अमी छोट है | उनकी 
उमर भी कुछ अधिक नहीं है | ऐसी अवस्थामे वे अभो बचपनकों नदां 
भक्ते हैं | इसीलिये ही थे बाहुअलिसे डरते नहीं, अपित आपसे इग्त है। 
बाहुबलिके लाथ किसी भी प्रकार अभिवेक व हसी खुर्शाप्त वर्तीव 
कर उससे बाहुबंठी तो प्रसन्न ही होता है । परतु तुम परागल्पनेका 
कभी पेसंद नहीं करोगे यह्द थे अच्छीतरह जानते है | इसलिये 
तुम्हारे सामने नहीं आते है | 
वे अपने द्वी वर्तावसे स्वयं छात्जित हैं । इसलिये उस न्ब्णाके 
मरे तुम्हारे पास नहीं आते है । अभिमानसे तुम्हारे पास नहीं आते है 
यह बात नहीं। करू वे अपने आप आकर तुम्हारों सेवा करंगे, आप 
चिता क्यों करते हैं ४ 
मंत्रकि चातुयपूण वचनकों सुनकर चक्रवर्ती मन ही मन इंसे 
व्‌ ठीक है | ठीक है | मंत्री | तुम त्रिडकुछ ठीक कह रहे हो ! हस प्रकार 
फहते हुए बांधवोमे प्रेम संरक्षण भरनेके मंत्रीके तंत्रके प्रति मनमे ही 
बहुत प्रतम हुए । 
इतनेमे मध्यरात्रिका समय होगया था । उस समय “जिनदारण'' 
शब्द को उच्चारण करते हुए भरतजी वहांसे उठे व मंडी और लेश्कोके 
साथ शताब्यकी ओर चले | 
उसे समय राजाल्यकी शोभा कुछ ओर थी। अनेक इस वहापर 


ध्यवश्दित झुपले रखे हुए थे | उदकी उठि, एप अधुर कृपादिण 
एपोडि: कइलेएर, पद रह पररथर जाम छइुई -। 
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पंचवरणके अनेक भक्ष्यविशेष व अनेक नेग्रेध विशेषोत्ते शत्र 
पूजा होरही थी इसी प्रकार होम मी होरहा था निश्तमे अनेक आज्य . 
अन्न आडजकी आहुति भी दी जारही थी | 

धूपते धूम निगमन, दौपसे प्रज्जलित ज्वाश व अनेक वर्णके धुप 
अनेक फल आदि विषयोसे वहा अनुपम शोभा होरही थी। 

भाका, खड़, कठारी, गदा, आदि अनेक अन्न शत्रोको देखने 
पर एकदम राक्षस या मारिके मंदिर का भयंकर स्मरण भाता था| 
खड्ड, गदा व चंद्रह्मत आदिक दण्डर्नोको जिम्तप्रकार वहांपर रखा गया 
था उपसे सर्पमण्डलका ही कभी कभी स्मरण होता था | 

रीहास आदि कितने ही आयुध वहांपर अप्निकों ही वमन करे थे। 

तानंदक नामक एक खड़ा [ अति ] रन तो इसअकार माहुम हो 
रहा था कि कब तो चक्रवर्ती दिग्विजय के छिये प्रयाण करेगे, कब 
तो हमे शत्रुबोकों क्षण करनेके छिये अवसर मिलेगा, इम्प्रकार 
जीमको य्राहर निकालकर प्रतीक्षा ही कर रहा है। 

का9की डाढके समान अनेक खड़ोके वाँचमे सूर्यके समान तेज- 
धन चक्रर्न वहापर प्रकाशित हो रहा है। चक्रतर्तीमे खढा होकर उते 


जरा देखा ) 

चक्रवतीते मत्रीने प्रार्थनाकी कि स्थामिन्‌ | आजतक इत 
चक्रत्नकी मह॑ैभव्रसते पूजा होगई। कल वीरलम्म है, योग्य मुहूर्त है । 
इसलिये दिग्गिजयके लिये अपन प्रस्थान करें । 

इप्त बचनकों सुनकर चक्रश्तीने उस चक्रज्नपर एक कमछ पुछओों 
रखा। उसे देखकर मंत्रीनि कहा कि राजन! सूर्यको कमछ मिश्गया 
वही तुम्हारे ढिये एक चुम झछुन है | 

चक्रवर्ती उम शालाढयमे छोटे। मंत्रों उन्होंने मे 
महदमं अबेश किया। 

शति लवरणतर संधि « 
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पत्तनप्रयाण संधि । 
_>क+ मम क- 3 (दम कमम+नाकब्माआ-इटटरिज न य>टपआमन्‍क ०३ धरम साथ जा किन, 


आज दशमीका दिन है | राजोत्तम भरतजीने श्रृंगारकर योग्य 
मुह में दिख्विजय के छिए प्रयाण किया। 


सबसे पहिले भरतजी मातुश्रीके दर्शनकेडिए यशरवतोकी महरूकी 
ओर चले | स्तुति पाठक मरतजीकी उच्च स्वर से रतुति कर रह है। 


दूग्से आते हुए पुत्रको माता यशखती हर भरी आखोसे देखने 


ल्गी | जिसप्रकार पृणचद्र को देखकर समुद्र उमड आता है णचद्र॒को देखकर समुद्र उमड_आता है उसी 
प्रकार संपपु्को देखकर माता यशछूती अत्याधिक दर्पित हुई । 

बहुतसी स्लियोके बीच मे माणिककी देवताके समान छुशोमित, 
अकलंक चारित्रको धारण करनवाली माताकी सेवा मे भेद रखकर 
भरतजीने प्रणाम कि ।। 

# बे ! समुद्रात प्ृष्वीको छीला मात्र से जौतने में तुम समर्थ 
होजाबो | जिनमक्ति व भोगभे तुम देख॑ंद्र हो जानो ” इस प्रकार 
माताने पुत्र॒को आरिर्धाद दिया। 

साथ में माताने यह भी पूछा कि बेश | आज क्या उठुह्यारा 
प्रस्थान है ! 

भरतजीने उत्तर दिया कि माता | आल्त्य परिहार व विनोददे 


लिए जरा राज्य विहार कर आनेका विचार कर रहा हूं। झौप्र ही 
हटकर "आणए्के पदील चअरणोका दर्शन कदुंरण | 
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माताजी | बाहुबडी कल या परसोतक यहां+र आनेवाला है एवं आपकी 
मेरे दिग्विजयसे छोटनेतक पौदनापुरमे ढेजायगा | देखिये तो सही मेरे 
भाईकी सज्जनता ! वह विवेकी है | मैं यहांपर नहीं रहूं तद थी 
आपको कष्ट होगा इस विचारस बह आपको छेजारहा है। वह मुझे छोटे 
भाई नहीं, बड़े भाई है । 

माता | मेरी अनुगश्यितिमें आपके यहांपर रहता उचित नहीं है । 
इसलिय आप बाहुबलिकी महरुमें जॉकर आनदसे रहें | मे जब दिखिजय 
कर बापिस लौट तब यहांपर पारें | 

अच्छा ! अब रहनेदीजिये ' में अब दिग्िजयकों लिये जारहा हू | 
मुझ्षे मेरे योग्य उपदेश द्ीजियिगा, जिससे मुझे दिग्िजयम सफ़ठता 
मिले | ल्‍ 

भरतजीकी बात घुनकर यशस्रती देवीकों जरा हंसी आई और 
कहनेडगी कि वेठा ! तुम्हे मेरे उपदेशकौ कण जहूरत है ! क्या हुग 
हुसतरोंके उपदेशके जठुप्तार चढनेके योग्य है ? लाती जवतको तुम उप॑- 
देश देते हो, व वह तुम्द्ांरे उपदेशके अनुसार चछती हैं| ऐसी 
अवस्थामे तुम्दे उपदेश वंगेरे को क्या जरूरत है। जागे | दिखिज्य 
कर भआानंदसे वापिप्त आते | वेटा ! माताके उम्देशकी पुत्रों जरूरत 
है | परंतु किस पुत्रको / जो पुत्र दु्मोगंगामी है उसे गाताकी शिक्षावः 
आवश्यकता है | दूवको _ टेकर _ पुनीफों _ छोइनेगले 
हँतके समान निस पृश्का आचरण दे माता उसे क्या शिक्षा द ! तुम है 
बोली | बेटा ! में समभगई कि मैने तु जन्म शिया ६) इसलिगे तुमने 
मुझसे उपयुक्त गत पूछी । गद्द नुग्हायं गाढीरता है| थरद्य | क्या! 
कहूँ | तुग्दारो इत्तिसे तुम्हारे विता भी अर्थत संतृष्ठ हे | मेग पित्त भी 


अऋयधिक पसन्‍्न हुआ है | इसडिंण प्रिय मरत | मुे मत पूछो | पृम 
के , श्र 
ऑफ उर्फ ऋएा जर जज , पतन लड़: 


| 
ल्‍््ढ) या 
-आ 2 57 ५ 3 | 
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माताके मिष्ठ चचनों को सुनकर मरतजी बहुत प्रसन्न हुए। आनंदके 
बेगम ही पूछने छो कि क्या माता ! आपको विश्वास है के मुझमें उस 
प्रकारकी बुद्धि व सामर्थ्य मौजूद है २ 
यशस्ततीने तत्क्षण कहा कि हां ! हां | विश्वाप्त है | तुम जावो | 
5 तत्र तो कोई हर्ज नहीं ”' ऐसा कहकर भरतजीन माताका 
चरणस्पशर्श कर बहुत भकिसे प्रणाम किया। उसी समय माताने पुश्नको 
मोती का तिछक किया | साधम पुत्रको आश्गिन देकर भाशिवाद दिया 
कि बेटा ! मनम कोई आकुलता नहीं रखना | तुम्हारे हाथी धोडोंके 
ऐरमें भी कोई काठा नही चुमे | पड्खेड में राज्य पालन करनेवाले समत्त 
राजागण तुम्दारे चरण पे मस्तक रखेंगे । कोई संदेहकी बात नहीं 
हैं| जावो ! जल्दी दिग्रिजयी होकर आबो । इस प्रकार बहुत प्रेमके 
साथ पूत्रकी विदाई की। 
माताकी आज्ञा पाकर भरतजी वहासे चढे। इतने म मातुश्री 
यद्स्वतीके दर्शन के लिए भरतकी राणिया आई | 
अनेक तरहके श्वगारोेकों धारण कर राणियोने श्लुण्डके झुण्ड 
भाकर अपने पतिओ प्रम्म्न्रिमि चरणको नमस्कार किया। यशखती 
देवाने भी आशिवाद दिया कि देवियो | तुम छोग दुःखको खप्म मे मां 
नहीं देखकर हमारे पुत्रके साथ आनंरसे वापिस छौठना | दिधिजय 
प्रयाणमें आपछोगोंकों कोई #ष्ट नहीं होगा | भाप छोग प्रस॒न्त 
चित्तले जाबे | 
तब उन बहुवाने पूज्य सासूसे प्रश्न किया कि माता ! हमें इस 
समय योग्य सदपरेश दीजियेगा । इस बातको घुनकर यशर्वती देवी 
कहने छगी कि विवेकी भरतकी ल्वियोको में क्या उपदेश देसकर्ती 
हूं । आपलोगोके १तिकी बुद्धिमतता वयोकमे सर्वत्र विश्ुत है। इमे 
पूछनेकी क्या नरूरत है। अपने पतिकी भाज्नानुतार चलना यही 
कुछल्षियोंका धर्म है। 
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ग आप छोग अबिगेकिनी नहीं है।और न एकमेकके प्रति आपल्ोगोंगे 
ईर्ष्या है | ऐसी अवस्थामे तुम -छोगोंको अब उपदेश देने छायक बात 
कौनसी रही है यह एमश्में नहीं आता इसलिये मुझे आप छोगोके 
संबंधम कोई चिता नहीं है, आनंदसे आपलोग जावे व दिखिजयकर 
पतिके साथ छोटें | 

इतनेमें सभी शील्वतियोनें सासूतते प्रार्थनावी कि आज हम 
सत्र पतिक साथ दिविजयतिहारमें जारही हैं | ऐसी अब्थामें 
हमे प्रतिनित्य आपके चरणोका दर्शन नहीं मिल सकता | इसछिये 
पुन; जब आकर आप+ पृज्यपादोका दर्शन हमे हो तब्रतक कुछ 
ने कुछ ब्रत ढेनेकी आन्ना दीजियेगा । 

तदनुसार सभी सातियोने भिन्न २ प्रकारके ब्त लिये | किसीने 
भोजनके रसोमे नियम किया | किसीन ए्णेम अप्ुक प्रृणका मुझे 
त्याग रहे इस प्रकारका ब्रत क्रिया। किर्साने तबूलका गयाग किया 
फि्सीने बल्मांका नियम किया |एक झ्लीने महिका पुष्का त्याग किया | 
एकने जाई पुष्पका त्याग किया । एक सतीने दूधका त्याग 
किया, एकने केलेका त्याग किया | एकने फ्रेणीका त्याग 
किया | दूसरीने गोरोचन और दूसरेन करती का 
त्याग किया | एक दौीने रेशमी वढ़ोकात्याग क्रिया | एके 
मौतीके आभरणोदा त्याग किया [ इसप्रकार अनेक श्ियोनें तरदद तरहते 
अनेक नियमोकी हिये | यह सत्र नियमत्रत है। यंग न 
क्यो कि सासुके पुनईरनपर्यत इनका काडनियम है । वहुबॉडी 
भक्तिकों देखकर माता यशस्रतीकों बहुत हम हुआ | जार 
कहने लगी कि वहुओ ! आप छोग पर्देशकों गमन करने नाएडी दें। 
इसलिये प्रयाणके समण जतोक्ी ब्या अद्व्यकता हि. ! आय होगे 
बैसे दी जाबे । माता ! मस्तराम्य (पद्खप्ट) हमारे ही है, वेद फरदेश 
नदीं है | इसलिय हम ल्ददंश गमन दो कर रही हैं। सो इन शोंफी गे 
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आवस्यकता हैं ” ऐसा आग्रह पृत्रक कहकर सत्र ल्लियोने सासूके चरणमे 
भक्ति पूर्वक मत्तक रखा | सासूने भी “तथास्तु ” कहकर आशिवाद 
दिया। - 
सासूकी आजाको पाकर वे सव॒त्रिया बहुत आनंद ब उल्ासके 
साथ वहाते चछी। उन लोगोका पारपरिक श्रेम, लोकमे ईष्पा व मत्सरसे 
जीनेवाली एक पत्तिकी अनेक लियोके दुः्खमय जाविनको तिरस्कृत 
कर रहा था | 
सदा परस्पर झगडाकर एकमेकको गाली व शाप देकर, सबतमत्सरके 
साथ जीनेवाछी लियोंस नारक्िय्पेके जावन कदाचित्‌ अधिक सुखमय है| 
इप बातको स्रकृतिसे व्यक्त करते हुए वे बहुत आनंदके साथ जारदी थी। 
सोनेकी पककिया तैयार थी उनपर आरूढ होकर राणियोने प्रस्थान 
किया | उनकी दासियोने चांदीकी पककियो पर चढ़कर उनका अलु- 
करण किया। 
..._ रमागियोंकी पह॒कियोकी बीच एक सोनेका रथ जारहा है । जिस 
मे अककीर्तिकुमारका सुंदर झूला सुशोभित होरहा है | 
राजा भरत अनुकूल नागराक दक्षिणाक आदि मत्नी व मिन्रोके 
साथ सोनेके खडाऊ पहनकर जिनमंदिरिकी ओर चढे। रास्तेमें ज्योत्पी 
स्तुतिपाठक, गायक, आदि अनेक तरहके छोग भरतके दिग्ध्जिय 
प्रस्थानके समय शुभकामना कर रहे है| 
ज्योतिषी छोग पंचागशुद्धिको ठेखकर योग्य मुहूर्त व छम्मकों 
निनेदन कर रहे है | 
शात्र पाठक श्रीभरतजीकों यश व जयकी पिद्ठि हो, इस प्रकार उच्च 
खरते घोषणा कर रहे हे | गायन करनेवाले श्रीराग, मथुमाववीगग 
आदि अनेक रागोमे आत्मविश्रेचन करनेवाढे पद्रोकों ॥रहें हैं। इसके 
अछात्रा अनेक ग्रकार के वाद्योके मधुर शब्द, और घबरछ शख्ोके भों 
भोंकार हो रहे है । उन सत्रको सुनते हुए भरतजी जारहे है | 
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भरतजी माताकी महलूसे जब वाहर निकले उस समय दो कौे 
देखनेमें आये | उरसीप्रकार वाये ओरसे पाठ रृदन करने ढगे। आकाश 
प्रदेशमे सामनेसे एक गरुड बराबर भागरहा था। अनुकूलनायकने 
समयकी अनुकूलता देखकर भरतजीको उसे इशारेसे वतछाया | 

आगे जानेपर एक पालतू ग्राणी भरतजीकों देखकर अल्यपिक 
भयमांत होकर देखरही था | उसे देखकर नागराकने कहा।के स्वामिन्‌! 
श॒त्रुबीर भी आपसे इसी प्रकार भयभीत होगे, इसकी यह सूचना है। 

सामनेसे एक सांड धूल उडाते हुए आरहा है | मुंइसे शब्द भी 
कर रहा है | दक्षिणांकने उसे बीर सूचना कहकर मरतजीको दिखाये। 

इस प्रकार मित्रगण अनेक प्रकारके शुभशकुनोको विखात हुए 
जारहे है | मरतजी भी अंदर अंदरसे ही हसते हुए एवं वहुत उत्साहके 
साथ परमात्माके स्मरण करते हुए नगरके मध्यप्यित जिनमंदिरम आये | 

बाहरके परकोटेके ब्राहर ही उन्होंने खडाऊ उतार दी । उसके 
वाद अग्रमादवृत्तिसे पांच सुवर्णके परकोर्टोको पार किया | 

सबसे पहिले उन्होंने भद्रमण्डप में प्रवेश किया | भगवान्‌ आहि- 
नाथ खामी की प्रतिकृतिका बहांपर दर्शन मिला | भरतजीने उस भह- 
मण्डपमें योग्य द्रब्योकी भेट चढाकर बहुत भद्रभावसे भगवान्‌ के चर- 
णोमे साशग ग्रणति की | तदनंतर चिंदृपभावनाकों शरण करमेयादे 
योगियोकों नमोस्तु किया । 

निरंजन पिद्धभागनाकों धारण करनेवाले योगियोन भी आशिर्तीद 
दिया कि “ सिद्ठदिव्रिजयकायों भत्र, है भूप ! समृद्धसुखी भत्र | 

तदनतर भरतजीने मिद्धपूआाकी शेपाको मस्तक्पर वे इदुतक, 
निद्रचक् आरि होममस्मकझों कंठमे झगाकर भाजिकी व्यक्त किया | 

बुद्धिसागरने प्रार्नना क्री कि स्मामिन्‌ | होम कमका वहुंद गिघृ- 
ई% नियत्ञ किया गया | मुनियाको थाटाग्दान नव्रधामत्तियूवक दिया 
गया | महास्वामी अ्रआदिनाथ भगवेनेकी टंडन ऋढ्ुत ५ 
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किया गया है | प्रतिप्रदास लेकर दशमी तक अद्वितीय उत्साहके 
साथ आपने जो पूजा की व कराई है वह अब इस लोकमे आपकी 
पूजा करायगी इसमे कोई संदेह नहीं | 

स्वामिन्‌ ! धर्मपूर्वक राज्यपालन करनेकी पद्धति, वर्माग भोगक्रम, 
इत्यादि बातोके मर्मकों तुम्हांर शिवाय और कौन जान सकता है ? अब 
आप यहापर ॥कैरटघारण करे | 

मंत्रीकी प्राथनाको स्वीकार कर भरतजीने अपने मध्तकपर रत्नमय 
किरीठको धारण किया | हि 

तदनंतर क्विरीदी भरतने “* भूयात्पुनदर्शन /' यह पद उच्चारण करते 

हुए जिनेद्र भगवंतकों नमस्कार किया। थादमे मुनियोके चरणमे 
मस्तक रखकर बहासे जयघोषणाके साथ वापिस छोटे । 


रास्‍्तेमें जाते समय बहुतसे कुछबृद्धनन भरतजी को आशदिवीद 
देरे है | विद्वान्‌ छोग मंगछाष्टक का उच्चारण कर भरतजीके ऊपर 
अक्षतक्षेपण कररददे थे | बहुतसे लोग बीच बीचमे आकर फल, पुष्प 
आदिकी भेट रखकर नमस्कार करते थे | एवं राजन्‌ ! आपका भ्र 
दो । आपकी जय हो | इत्यादि शुभभाषना करते थे | 


जिससमय भरतजी अत्यंत आनंदके साथ जिन मंदिरसे बाहर 
. निकले उस समय अकस्मात्त्‌ ही उनके दाहिने धुज, जंघा व आंखम 
फुरण होने छगा जो कि निकटमविष्यम अद्वितीय तंपत्तिकी सूचना थी। 
- बहुत वैसबके साथ आप पांचों परकोठोसे बाद आये | उपर 
पट्के हाथी तैयार था। पर्बतके समान उस सुदरहाथी पर “जिन रारण'* 
शद्दको उच्चारण करते हुए भरतजी आरूढ दोगेये | उसी 
समय मोतीके छत्रफो ऊपर उठाया व इधर उधरत चामर डलनें लगे | 
इतना ही नहीं, चारों ओरसे प्वजपताकाण उट व्‌ फरोड़े तरहके 
- बजे बजे लो | मा, 


(,९० ) 


सामनेसे स्तुतिपाठक जारहे थे | वे अनेक प्रकारसे राजाकी स्तुति 
फरते हुए घुभभावना करते थे। 

स्वामित्‌ | आप अनेक वैरिराजा+कि पाति है। शत्रुरूपी अंधकारके 
लिये सूर्यके समान हैं | जयलस्मीके आप पति है | आपकी जय हे ! 

इत्यादि स्तुतियोको छुनते हुए भरतजी नगर के विशाल मागोम 
जारहे हैं । 

उस समय दूरसे मश्तजीका किरीट सूर्यके समान माहुम होरहा 
था। शर्रार सोत्ेंके पृतलेके समान मालुम होरहा था | गजरन तो 
पर्वतक्े समान माहुम होरहा था| 

भरतजीके ऊपर जो ग्रकाशमान मोतीका छत्र रखा गया था 
उसके प्रकाशसे ऐसा माहुम होरहा था कि अनेक नक्षत्रोके वीचमें 

चेद्रदेव आरहा हो | 

बरत्तात्त चामर जो इनर उपरसे डुलूरहें हैं उनको देखने पर माहुम 
होता है कि राजा भरतनी क्षी(सप्तुइ्म हाथी चलते हुए आरहे ह। 

हाथी के आगे दो सुंदर व उम्बद्घन्न मौजूद है जिनका नाम 
क्रमस चेद्रध्यज व सूर्यध्यज है | उनकी शोभाको देखनेपर ऐसा माद्ठम 
होरदा है कि चेट व यूर्य ही मरतजीको आकर लेवारहे ह। इत 
प्रकार अनेक वैभब्रोक्े साथ आप दिविनय अत्थानके लिये जारहे है । 

पुरुणेत्तम भश्त भाव अयोग्याकों छोडकर दिखितय के हि 
जाग्हे है यह सबको माझुम ही था | सत्र छोग उनकी विहार झोभाडों 
देफनेणे छिप भागे आण हू । आरह हू | अपनी महठने कऊण्र चटकर 





दिपकझी दाद करना दी वया ? व उमर उम:कर भरदजांकां 4ए« 
नेके फि। उनसक हों गहीं है। किसो भी उर्पक मतमे भी हमारे दिए 
दर नहीं 
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- कही कहीं पुरुष अपनी लियोके साथ खडे द्वोकर देख रहे है । 
कही ल्षियां अकेली ही देख रही है | अनेकबेश्याये पट्खण्डा- 
धिपतिकी शोमाको देखरही है | 
कितनी ही ब्लिया गडब्डीसे दौडी आ रही है और भरतजीको 

देखनेके लिये उत्सुक हो रही हे | 
... चूढेपर दूध गरम करनेके लिए रखा हुआ है । उसे उतारनेकी 
चिता नही | सामनेसे वच्चा रो रहा है। उसकी ओर छक्ष्य नहीं। 
सबको वैपते ही छोडकर बाहर आरही है | 


जो ल्लियां अनेक विनोदछीछा करती थी उन्हे अधमे ही छोडकर 
एवं उंगीतको भी अधमे ही बंदकर भरतजीकों देखनेकेलिये गई। 

एक सत्री तोतेको पढारही थी। अब तोतेको पिंजडेमें रखकर जानेमे 
देरी होगी इस गडबडीसे तोतेको मी साथ लेकर गई । और जुलुस 
की शोमा देखने छगी | 

कितनी ही लिया हाथमे दर्पण छेकर कुकुम छगारही थी | उधरसे 
बाजोके शह्को सुनते ही कुकुम उगाना भूलकर दर्पणसह्तित ही बाहर 
आई आर बहुत आरदके साथ देखने लगी | 

एक लौकी वेणी व साडी ढीली होगई थी | तो भी वेणीको तो 
दाहिने हाथते व साडीको बाये हाथ्से सम्दाढती हुई बाहर दौड 
कर आई | 

एक वेश्या विठके जाय क्रीडा के डिय स्वीकृति देकर अदर 
जारही थी | उत्तनेम गजेके शद्दकों सुनकर वह उस विठको आपेमें ही 
छोडकर बाहर भाग गईं | 

बहुत दिनसे अपोक्षित व्रिट पुरुषको घरपर आनिपर वहुत बहुत 
हरपिंत होनेबालो वेश्थाये छुद्ुसके इद्वको सुनत ही विठ्के प्रति नित्छऋ 
होकर भाग गई | 
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विशेष क्या ? पान खानेकेलिये जो बैठी थी वह पान खाना भूल गई। 
जिनका पदर सरका था उसे भी ठीक करना भूलछगई | एक दम परवश 
होकर वेश्याये भरतजीकों देखने ढगी | 

भरतजीके सोदर्यका क्या वर्णन करे ! जिन लियोने भी वहांपर 
उनको देखा तो वे सत्र अपनेको भूलगई थी, और बराबर स्तब्प 
पुतली के समान खडी थी । है 

अधिक क्या ? मिनके वाल सोलह आने पकगये हैं ऐसी बुढिया 
भी भरतजीको देखकर हक्ाबक्का होगई एवं आधे मुंह खोड़कर देखर 
लगी एवं भ्रमित होकर दिवाल के सहारे टिक गई तो तरुणियों थे 
हृदयमे किस प्रकारके विचारका संचार हुआ होगा यह पाठक हैँ 
कल्पना करे | 

लियां भरतजीको देखकर भरतजीके प्रति मोहित होगई, इसमे 
आश्चर्य ही क्या है? बहांके नगराप्ती पुत्ष भी भरतजीके सौंदर्यत 
मनहारकर श्रात हुए | ऐसी हाल्तमे लियोकी तो वात ही क्या हैं 
उनका तो हृदय छमावतः ही कोमल ग्हता है | 

जिया सब भरतजी को बहुत ही चाहसे देखरही है| परत भरतनी 
की दृष्टि गजरतनके गण्डर्थरकी ओर है | थे इत्र उधर देख नहीं रहे 
है | यह गंभीरता भरतर्जने कहां सौँखी होगी ! 

जिस महापुरुपने तीनलोकमे सारभूत ्रीचिदंवरपुरुप परमाममाके 
अतुल्वैमत्रका दर्शन किया हैं, उसका चित्त इंगर उबर फ्र 

क्षुद्र विषयोत्ते क्षुन्ध द्वोतकता हे क्या ! कभी नहीं । इसडिये भरतनी 


भी मदगजके ऊण्र बदत गरभीरतासे आरूढ द्वोकर जाखे है । 

गेठों पात्रोंका क्षृगार होतर जागेंगे थे शृत्य कस्ते हुए आगे 
६] एवं छुतितायम अनेन छुदर दाद्दात्र छुति कत्ते 8५ ४५ 
है! 
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है आदिजिनपुत्र ! कामदेवाग्नण ! भरतषट्खण्डअधिनाथ 


' गुरुईसनाथभावक | तुझारी जय हो ! 


समस्त भूपतियोके पति । अहंकारी व बिरोवी राजागणरुपी 


, अटवी के लिये दावानल | प्रतिस्पर्धा करनेवाले राजगिरिकेलिय वन्न- 
' दृण्डके रूपमे रहनेवाके दे राजन्‌ | आपकी जय हो ! 


राजन्‌ | छोकमे अनेक राजा ऐसे है जो अपने कर्तव्य को नहीं 
जानते है | उनकी इत्ति उनको शोमित नहीं होती है। आत्मकढा 


, व विवेक उनमे नहीं है |फिर भी बाह्मर्चनावोसे अपनी प्रसंशा 


|; 
|| 


छक्के 


च् 


करालेते हैं। ऐसे राजाबोके ऊपर भी आप अपने आधिपत्य रखते हैं। 
संपत्ति, शीढ, तेज, आजा, प्रमुल्ल, बी'ता, भादि गुणोमे, इतना 
ही क्यो त्याग और भोगमे आप इस नरछोकम सुरपातेके समान हैं। 
आपकी जय हां | इत्यादि अनेक प्रकारसे मरतजीकी स्तुति होरही है। 
सामनेसे वहुतसे खिलाडी तरह तरहंके खेल वता रहे है। कितने 


, ही पुष्पाजढिक्षेपण कर रहे हे | बार बार छोग सामने आकर भरतजीकी 


ही 


आरती उत्ताककर शुभकामना कररहे है। अनेक तरहके सुगंधित 
पुष्पोको हाथीपर क्षेपण करके लयधोपणा कररहे है | 

एक तरफसे वीरावली है | दूसरी ओर दारावडी है। एक तरफ 
वीरगुणावली है | दूसरी ओर श्वंगारावछी है । इन सबकी शोभासे 
सबको अपूर्व आनंद आरहा था | 

स्तुति पाठकाको, नतैन करनेवालोको एवं खिलाडियोकों अनेक 


! प्रकारसे इनाम दिलाते हुए भरतजी इस प्रकारके तेजसे जारहे है कि 


जय कब जज 


जैसे मंदराहिकि ऊपर चढकर सूर्य ही आरहा हो । 

दिग्विजयमे शुमकामना व भरतजीके स्वागत करनेके ।छिये नगरमे 
यज्ञ तत्र तोरण बंधन किया गया है। कही बच्चका तोरण, कहीं 
पुष्पका तोरण, कहीं कोमछफ्तोका तोरण । इन सब तोरणोंको पार- 


(२४ ) 


कर जब सम्राट्‌ आगे वढ रहे है उस समय ऐसा गहुम होरहा है 
मानों सूर्य अनेक वर्णके आकाझइमें आगे वढ रहा है | 

आगे जाकर कहीं कासेका तोरण है | कहीं सुरवर्णका है | यही 
क्यो! कही रत्नसंचयका तोरण हे | इन संत्रकों पार करते हुए भर 
तजी ऐसे मालुम द्वोरदे हे जैसे चेढ्रमा अनेक चमकीछे नक्षत्र व विज- 
छौको पार करते हुए जारह्ा हो | 

उन तोरणाकी रचनामे यह विशेषता थी कि कही २ उनमे 
पुष्पोकी पोटछीकों वाधकर रखी गई थी । भरतजी उनमे जन प्रवेश 
कर रहे थे तब दोनो ओरसे दो दार्ध डोरोफ़ो खीचनेपर भरतजीके 
ऊपर पुप्पवृष्टि होती थी। तब सब्रढोग जयजयाकर करते थे | 

इस प्रकार पत्तनप्रयाणकी शोभा अपूर्त_थी | जिस प्रकार शगार 
बनमें मन्मथराज बहुत वैभवके साथ प्रवेश करता ह, उसीग्रकार भरत 
भी अयोध्यानगरके रानमार्गोपे चहुत वभव के साथ जा रहे ६ | 

इस प्रकार योग्य समय में भरतजी ने अंयोध्याक परकेोटिके बाहर 
पृढापण किया | 

नगर के बाहर बडे भारी मेदानमे प्रस्थान के लिये विशाल सेना 
तैयार होकर खडी है । सेनापतिग्त्न सम्राठक्ी आज्ना की प्रतिक्षाम है 
भरतजी भी बहुत प्रधनननता के साथ मे गजरत्मपर आरृढ होकर उसी 
ओर जा रहे हैं | सेनाको देखकर उन्हे हर्ष दुआ । 

पाठकोंक़ों आश्चर्य होता होगा कि आदिमम्राट्‌ भरतजी को उम 
प्रकार का वैमब क्गेकर प्राम हुआ [ उन्होने पृपम ऐसे कौनसे र्तव्य वा 
पालन किया है, जिसते उनको इस मम ट्स प्रद्यान्झे मा प्रात हुए । 
इसका एक मात्र उत्तर यह है कि उल्लोन अनेक भश्न 2५ सुत्यक। 
संचय जिया है | उन्होने अनेण भागे टस प्रकारडी मानारों थीं हिं 

है परमात्मन ! तुम खुस्मनिधि हो | लोफम था पढाथ सेट 
कऋश लाता है उससे भी तम अ्रष्ट हे। / जा भषांधर निम्ंल हैं उपास 
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तुम भथिक निमेल हो! जो मधुर है उससे अनेतगुण अधिक 
तुम मधुर दो! इसलिये मधुर अस्त को खिचन करते हुए मेरे 
हृदय में चिरकाल तक वास करे। 


परमातन | भव्यकमल के लिये तुम सये के समान हो ! शांत 
दो! जो छोक में सत्यप्र तिके हैं उनको अत्यंतभोग व अधिक 

सौभाग्य को प्राप्त करानेमें तुम प्रधान सद्दायक है | अतएव स्तुत्य है 
तुम मेरे हृदय में बने रहो । उसी भावना का यह मधुर फल है | 


इति पत्तनप्रयाण संधि! 
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अथ दशमि प्रस्थानसंधि, 








भग्त्जनी गजारूढ होकर बहुत ब्रेमवके साथ आगे बढ़ रहे ह। 
आयोध्यानगर के बाहर ही कुछ दूरमे सामनेसे एक विजयवृक्षपर 
चक्ररत्नका प्रकाश दिख लगा | ' 

सिंहलूग्नम जत्र महझसे सिंहासनाधीशने प्रस्थान किया तब्र सेमाए- 
तिको आज्ञा दी कि चक्रस्नको आगे चढावो | उनके संकेतसे थी 
उसका श्वगार किया गया था। 

अनेक ग्रकारकी झालरी, वश्च व भ्पणोसे उस विजयवृक्षकी भी 
शोभा की गई थी | 

"विजय वृक्षकों कनडीरन “ बन्नी ” कहते है| ४ वन्‍ती “ झब्दका 
दूधरा अर्थ आत्रो. ऐसा होता है । जिसतमय उस वृक्षत्रे खुदर पते 
हवापे हिलखे थे, उत्तते ऐसा मालुम होरहा था कि आखद वह सन्नी 
वृक्ष ोगोकों अपनेपास वन्‍नी ( आधो 3 ऐसा कह रहा है | 

उस विजय वृद्षकी वेढिकाके चारो तरक अगेक चागर, ह्यारिर्शी 
गोभा है | और गाने बाजोका सुदर शब्द हो ६ । 

राजा मग्त भी उप्त वृक्षके पारा चछे गये | एक देक, सी ४४ 
हार्थाकों ठहराकर अबुशपर हाथ रलकर बीराशि चाग और -भ 
जिवर देखते दे उबर द्वार्री है, भोदे है, +थ ह#, आगषिंत हहूत 
है| अपनी ४ शाह सेनावोछों गेहर छगन व शाम 


उपग्वित के | 
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इपहरको तीछ्षरे प्रहरमे राजद्रवार हुआ | सेनापति जयराजके 
इ्गोरे को पाकर वहा उपरियत सब राजाबोने आकर सम्राटू भरतका 
दर्जन लिया 

: अनेक अगारसे युक्त घोडेपर चढ़कर अंग देशके राजा आये 

और उन्होंने बहत आद्रक साथ राजाकी नमस्कार किया । इसी प्रकार 
पहुच, केरल, कान्नोज, करहाठ, सौराष्ट्र, काशी, तिगुछ्दे ज, तेलुगदेश, 
हरमानि, पारसी, चेर, सि्लु कलहरि, ओड़ि, पाव्य, सिहर, गज, 
नेपाऊ, विदर्भ, चीन, महाचीन, मभोदु, मद्ाभोदु, छाठ, महादाट, 
कारमीर, तुरुक, कर्णाट, कामोज, बग, बृत्त, चित्रकूट, पाचात्, 
गौछ, काक्िग, माल्य, मक्को, वगाक, सांम्राणि, बुतरू, हम्मीर, 
गौड, कोकण, तुछ देश, वर्बरर, मलय, मगध, हेव, महाराष्ट्र, 
दूपारी, मेयाछ, कोडगु, वाल्हिक, मले, मधुर, चोछ, कुछ, जांगल, 
मथुरा आदि अनेक देशोके राजा अपने २ अश्विर्ताय वेभवके साथ 
आते व भरतजीको बहुत आदरके साथ नमस्कार कर एक तरफ हुए। 

विशेष क्‍या * छह खण्डके राजावेमे आयाखण्डक समस्त गजा 
वहा उपत्यित थे | पाच म्लेच्छ खण्डके राजा वहापर नहीं थे | 

आर्याखण्डके अधिपति तो सम्राटके आधीन हो चुके | अब 
म्लेच्ठखण्डके राजानोंकों वशमें करनेके लिये इस सेनाको एकत्रित 
किया है | 

तीनो सप्ुद्रेके अधिपति तीन व्यंतरेद्द हं | उनको वरमे 
करनेके बाद पाच म्लेच्छ खेण्डेकी ओर भरतजी बढ़ेंगे | 

उनके साथ अगणित सेना मौजूद हैं | अपनी मदजलबाराको 
बहाने हुए जुंभण ऋरनेवाले मंगलह्दाथी उस सेनाम चौराती छाख है | 

इसी प्रकार अपनी सुंदर चाल व चीत्कारसे बड़े २ पर्वतोकों भी 
शियिल करनेत्रके सुंदर रथ वचौरासी छाख है। 
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सामान्य घोडोंकी संख्या हमे माठुम नहीं। वह भगणित थे, परेतु 
उत्तम व सुंदर कक्षणात्ति युक्त घोड़े भठारदह करोड की संख्यामें थे ! 
सामान्य सेवकोकी ब्रात जाने दीजिय | परतु उन्कृष्ट क्षत्रिय 
जातिमे उत्पन्न जातिबीरोकी संख्या चौराप्ती करोड थी | 
हम्ती प्रकार रणमूम्रि मे शोमा देनेवाल व साम्राट्‌ के अगरक्षण के 
लिये सदा कवित्रद्ध व्यंतर कुलोत्पन्न देव सोलह हजार थे | 
इस प्रकार चतुर्ग पेनाते युक्त होकर मरतर्जीने उस विजय वृक्षसे 
आगे बढनेकी तथारी की | उनके इंशारेकी पाकर करडो वाजे वजनें 
लग | उस विजयज्क्षक्रों अअनी ठाहिनी ओर कर विजयर्पत्रत ह्वायीकी 
चक्रतर्ती ने चछाया | उस हाथींक आगे से जज पहित चक्रत्न 
चमक रहा था | 
ढाहिंने ओर, आंगे और पछे सत्र जगह सेना ही सेना है । 
बीचमें सुमेर्ू के समान सम्राट बहुत शोभाको आआप्त हो रहे है। 
भरतजी के आश्रित राजागण अपनी २ सेना व वभत्र के साथ 
भरतर्जीक्े अनुकरण कर रहे है | और सब छोग जय जयजयकार करते 
हुए उनकी चुभभावना कर रहे है | 
इस प्रकार अ्चित्य वेमत्रके साथ अयोग्यानगरसे कुछ ही दूर गये हैं । 
बहापर मय (व्यंतर ) % द्वारा रचित मुक्रामके स्थानक्ों उन्होंने देखा। 
बहापर अपने दीवे हस्तमे सब सेनाओरफोी इगारा करदियां कि संत 
लोग यहाींपर ठहर । 
सत्र गजाबोंकी दैसियतर्क अनुततार विश्वकर्मा रवने सबका 
अखग २ मदछझोंबी निर्माग कर राखा है। सब छोग जिना कििसीअरा- 
सके का के उन महत्योम अब मर्राव | 
परत पस्से उनस्नझ साग्गन सूसाद साय द्दीरंस उतर गे» । 
विद्ान्‌ न डैशारेशें अत मे्चय | दर खब 7पनी महहरी की 
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चल | उनके साथ बहुतसे छोग थे | महहऊके बाहर खडे होकर सब 
साथियोको कहा कि अब शामके भोजनका समय होचुका है भब आप 
छोग चले आाईयेगा | 

इस प्रकार बुद्गिसागर, सेनापति व गणबढ्ध देवोंको वहासे विदा 
देकर भरतजी अपन लिये निर्मित सुंदर महमुख नामक अपनी मह- 
लमे प्रवेश कर गये | 

उस महत्ूमे प्रविष्ट होकर जब भरतजीने वहांपर श्गारसे युक्त एक 
विवाह मण्डपकों देखा तो उनके आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहा | थे 
उसी दृश््सि उसे देखने छगे थे | बहापर पासमे ही राणी कुसुमाजी खडी 
था | उसने कहा कि स्वामिन्‌ | यह आपके लिये भत्रिष्यकी मंगछ 
सूचना है । आज मेर्रा बहिनका विवाह इस मण्डपमं आपके साथ हागा। 
तब सम्राट्ने प्रश्न किया कि देवी | नगरम रहते हुए यह कार्य तुमने 
क्यो नरी किया ? बाहर इसकी तैयारी क्यों को गई है । 

# खामिन्‌ ! मैंने पिताजीकों पहिलेसे ही सूचना भेजी थी। 
परंतु उनके अनिम कुछ देरी हुईं | इसलिये विवाहका योग इस स्थानपर 
आया | अ,ज ही रातको विवाहकेलिये योग्य मुह्त्ते है, इस प्रकार 
ज्योतिषियोंत्ते निंगयकर पिताजी आये है ) मेरी बहिन भी पूर्ण यौउन 
व सौर्यत युक्त है | इस प्रकार कुसुगजी बोढती हुई राजाके साथ 
ही अंदर गई | वहापर भरतजीने अपनी ब्लियोको साथ ढेकर एक 
पंक्तिम निरंतराय भष्जन किया | और कहने छगे कि यह हमारे 
लिये भत्रिष्यमे होनेबाली व्रिजयकी सूचना है| जयछक्ष्मी भी इस दिखि- 
जय प्रयाणमे इप्तीप्रकार मरे गलेमे माठा डालगी जिस प्रकार आज 
कुसमानीकी बहिन डांडगी | 

इतनेम सूथ अध्ताचढपर चला गया | संघ्णराग यत्र तब दिखने 
लगा | भरतजीने सायंकालके सम्य/बंदन को किया । बाद मे अर्वकौ्ति 
कुमार के पास जाकर उसे प्यार किया | अनंतर विव्राइ योग्य बलादि- 
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के श्वेगार कर ब्लियोके साथ विनोद वरर्ताछाप कर वेंठे थे | वित्राहका 
मुद्त अतिनिकट है इसकी सूचना पाकर भरतजी विवाह मण्डप गे 
दाखछ हुए | बहांपर अखण्ड अक्षतोकी पक्ति गोमित होग्ही थी। 
उप्त पर आए खड़े होगंय | 

पाप मे ही ख़हुरके साथ कुसुमाजीके भा| कमठाक खड़ा था। 
: उस के साथ विनोद करनेके विचार से भरती बॉल कि कमशाक 
तुग्द्दारी यह वहन कुसुमाजकि समान नहीं है | इस ने बहुत क्राश्के 
साथ मेग तिरस्कार किया था | वह छोकमें अपने को अममान 
समझती हैं अथात्‌ उसकी वरगत्री करनेवाढ़े कोई नहीं ऐमा रामझती 
है | ऐसी अवन्या मे फिर भी छाकर मर साथ ही उसका।य्बाड करना 
क्या यह वुड्मत्ता हैं ? तब कमछाक वोछा कि राजन ' छोड थ 
तुम भी अपमान हो ओर मेगे बहिन भी असमान है | अश्मान पृ" 
पक्कों अप्तमान ख्रीकी जोड कर देना वुद्धिमचा नहीं तो »( क्‍या है ? 
राजा उप्त सुनकर कुछ मुत्तकरायें थे कहनछो क्रि अब जित्राह का 
सयय हो गया है | तुम्दोरे साथ बहुत गिनोड ब्रार्तछाय करनेण एिप्र 
यह सपय नहीं है। इस प्रकरा कक मेगछप्रमंगके गेंगछा४क सामिद- 
पद बंगरेह को सुनते हुए छड़े थे | इलतेम बीचका हा टठ़ा ढद़गा 
गया। गयानक रा्रान गुरुमंत्रसाक्षिप।4क जखबागक्ों छोडनंगर सी 
सम्राटने होमताक्षी पूर्वक मकरडानीको प्रदण किया | 

राजेंद्र भरत उस मकरदाओीकों लेदर अपनी मह्छमे चटे गये | 
कुमुमानीने अपने पिताकों विश्वातिक लिये भेजदियां | सांग भरत 
सुखांगभ गगन होग+। 
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खण्ड पृथ्वी बशरमें होगी। इसके लिये यह वित्राह ही पूर्त सूचना हें। 
कूल एकादशी है | अपन आगे जापेगे। इत्यादि अनेक प्रकारके विचा- 
रोधे सेनाने भी विश्राति छी । 
पाठकोंकों भी आश्चर्य द्वीता होगा कि भरतनीका भाग्य इतना 
विशाऊ क्यों है। जड् जाते है उनको आनंद ही आनंद मिलता है| 
महस्मे रहते है तो सु, बाहर निकले तो वहापर भी छुख। इस 
प्रकार का माग्य संत्तारमे अतिबिरल मनुण्णोका  दहोसक्ता है | भर- 
तजीने पूर्षमे ऐप्ता कौनसा कार्य किया द्वोगा जिसके द्वारा उन्हे इस 
भवभे अनन्य दुर्लभ वैभवोक़ों प्रात होरशो है | इसका एक मात्र उत्तर 
यह है कि पूृप॑जन्म का संस्कार, पूर्वजजन्मका धर्माचरण | भरतजीने 
पूर्ठभवमे व्‌ वर्तमान भवमे इस प्रकार आत्ममावना की है कि:--- 
हे आकान्‌ ! ज्ञान व दर्शन ही तुम्हारा रचरूप है | उस शान व 
शेनका प्रकाश तुरहांरे रुपमें उज्चछ रूपसे प्रातिभासेत हरदा 
है। वही संसारमें मोहांधकारमें पडे रहनेवाले प्राणियोंकों भी 


मोक्षपथप्रदशक है| इसालिए हे परमाव्मन्‌ ! तुम भव्योंके दितेषी 
हो। इसलिये छिपो मत ! मेरे शरीरकी आडमें बरावर वने रहो | 


उसी भावनाके गवुर फ़ुछकों श्रे प्रति सगय सुखललरूपमे 
अगुगब करते है । 


टति दशामिप्रथानसंधि 


है 
हु हर मद 


॥/' हक बह्ट फ १ हि दर 


कर 
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अथ पूर्वसागरदशनसंधि. 








आज एकादशीका दिन है | भरतजी प्रातःकाल अपनी नित्यक्रिया 
बोसे निवृत्त होकर बाहर आये | माकाढ वामक ब्यंतर को बुलाकर 
आत्रा दी कि हमारे छौटनेतक अयोध्यानगर्तक्री रक्षा करनेका कार्य 
तुर््दाय है । इसलिये इसकार्य में संल्म रहना । फिर सेनापा्तको 
आज्ञा दौगई की अब ग्रत्थानमेरी बजाई जाय। 

आज्ञा होनेकी देरी थी कि प्रस्थानमेरी का अवाजते भाकाश 
प्रदेश को व्याप लिया | उसी समय सेनाने जो पाहिलिसे प्रत्थान भेरकी 
प्रतीक्षा कर रही थी ग्रत्थान किया | चक्ररुत मी सामतसे प्रकाममात 
होते हुए चलने लगा | तम्राद मरत भी उत्तमरत्नोसे निर्मित १ कम 
विराजमान होकर पवाररहे थे | 

भरतजकि ऊपर श्रेत कम के मान छत्र व चारो तरफ़्से पंग- 
हंतो के गमन के समान थीरे २ डुछनेवाढे चामर अर्थत शोमाणे 
देखे थे | 

ब्रहुतते गायझ छोग समयकों जानकर याशथ रागोम गाते हुए 

बाय बोीरे वजा रहे है. | उनमें परमान्मकछाका चणन & | ४# 

छुनकर सम्राटका पित्त भी अफाहित दता है। सक्राद गनगना। 8 ॥ 
हर्पित होकर उत्तका अनुगनन कर रहे 6 । 

गर्तयी की पहक्री के चासे ओरसे अनेक वर्वयभषशों से 
घुझोमित भगणित गणव देन भा ८ | 

केवद समाद क अगरक्षद के काोगी मे कड़ी जज! गे मं 

शरीर है। साधव राशायार कायडाव / हा टर्मेका सदर ! 


भाव इशर गगजन 20 गौधर 0 दीवबा जो; हक ४ धि टिं * 
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चतुरंग सैना मीछो क्‍यों कोस्तोतक फली हुई है | इसके बीचमें भर्व- 
कौतिकुमारका सुंदर झूला आरहा है। 
भरतजीकी सेना में इस प्रकार प्रसिद्ध है कि आगेकी सेना भरतजी 
की है | और पीछे की सेना ( अंतःपुरसेना ) सव अर्ककीति की दे | 
क्यो कि लिया बच्चेके साथमे आरदी है | अर्ककीर्तिकी सेनाके कुछ 
पीछ एक करोड वीरे के साथ मरतपादुक नामके दो गोपाढ 
राजा आरहे है | जो अत्येत वीर है | शत्रुवोका बहुत तेजतसि दमन 
करनेवाले हैं | 
पूर्वाण् काल के समय मे पूर्व [ आदि ] तीर्थकरके पूर्व [ प्रथम ] 
पुत्र पूर्वयुगके पूर्व ( प्रथम ) चक्रवर्ती पूर्वाभिमुख होकर अपनी अग- 
णित सेनाके साथ जारहे है । उस समयकी शोमा दात्र अपूर्व थी | 
वैभव व संश्रम अपूर्व था | उसका वर्णन कहा तक करें | 
इस प्रकार अत्यंत वैभवके साथ सम्राटने अपनी सेनाको बीच 
बाच मे अनेक स्थानोमें विश्राति देकर गंगा नर्दाके छुंदर किनारे परसे 
प्रस्थान कराया, आगे अन्न पूर्व समुद्रकी ओर जा रहे है | 
देवगंगाके दक्षिणमे उपछवण समुद्र मौजूद है | उसे दाहिने ओर 
कर भरतजी अपनी सेनाके साथ जारहे है | अनेक स्थानोंमे सेनापति 
श्री जयकुमार के इशारेसे मुक्काम करते २ पूर्व सम्रुद्रको गांठ लिया | 
पू्वलागर के दर्शन करते ही सभी सेनावोमे एक नंत्रीन उल्हास उत्पन्न 
ईथभा | 
बुद्धिसागरने आकर समयोचित विनाति का कि राजन्‌ | इस समु- 
प्रका अधिपति मागधामर नामक व्यत्र है । वह अन्‍्यंत कोपी हैं और 
बोर है, उसको सबसे पहिले वशमे कर ढेना चाहिए | बाद आगेंके 
कार्यके संत्रध में विचार करेगे । 
बुद्धिसागरके वचनको सुननेके बाद सम्राटने कहा कि क्‍या माग- 
धामाग कोपी है! उसके क्राधका में मरम कर ढँगा। उसे शायद 
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समुद्र हनेका आभिमान होगा | उसे में क्षणभर मे वह़म कर छेगा। 
रहने दो। उसे पहिले मे एक पत्र भेजकर देखेंगा । पत्र आंचकर / 
बह यदि नही अवि तो फिर उसे योग्य वुद्धी सिशाबृंगा, अभी ओ 
बोलने से क्या प्रयोजन ? 

उसी समय आज्ञा दीगई कि वहींपर सेनाका मुक्काम होगाय। 
पूर्वतागरके तठमें सेनासागरने अपनी विशाल्ताकों व्यक्त किया | 

३६ योजन चौडाई व 9० योजन लंबाई के उत्त शिशाहि 
प्रदेशकों सनाने अपना स्थान बनाया | विशेष क्या, वहापृ३ वाजा॥, 
अग्वाल्य, गजालय, वेश्यागली, आदि समध्त रचनायें विश्कर्मके 
वैषित्यसे क्षणमात्रमें होगई | राजागण, राजपुत्र, राजमित्र, मेंगरि 
मंत्रिपसिथिर आदि सत्रकों योग्य स्थानोका प्रत्रंध किया गया था | 

उप्त नगरकी बीचमें रागमहर अनेक प्रकीटोते वेशित 
निर्मित होगया था। 

साथमें भरतकी राणियोंकों अछग २ राणवरात, शबतरह। 
जिनमंदिर आदि पत्र कीसुंदर व्यवस्था की गई थी | 

भरतजीने सत्रकों अपने २ स्थानमे जानेके ढिये आजा दी 
व जयकुमारकों सेनाकों बहुत होशियारीके साथ सम्हालनेके लिये वा 
कर भेज दिया। इतनेम भर्ककोर्तिकी सेना आंगई और संतोप्क माप 
महत्म प्रदेश किया । सम्रादव भी पीते उतरकर से 
प्रवेश किया । 

अंदर जाते समय वुद्धिसागरसे कहा कि मरी! अभी तुम भी 
जाकर विश्रांति छो ! आगेका बिचार कह कभो | इस धरा 
कहते हुए सम्राट अदर गये वे वहां नवभव्रझादा। मग्हपमे जादर 7३ 
छिंह मनपर विराजमान इुए | 
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अपनी राणीयो के तरफ कुछ मुसकराते हुए देखा । पिछले मुक्कामोंकी 
ओऔश्षा उन देवियों की मुखचर्यामें थकरातट अधिक दिख रही है | जहां 
जहां मुकाम करते हैं वहा सबसे पहिंल राणियोसे सम्राट पूछते रहते है 
कि आप लोगोकों कोई कप्ट तो नहीं हैं | आज राणियों का पुख म्छान 
हुआ है| पसीना आया हुआ है । इर्सा श्ये मनमे कुछ खिन्‍न होकर कहा 
कि देवी | आपलोग तेठ जाबें | आप ठोगोको देखनेपर माद्धम होता है कि 
आज वहुत २ थक गई । जरा निश्राति लो। 


भरतजी की बातको सुनकर उन राणियो को भी हंसी आई, हंसती 
२ ही बैठ गई। 

फिर भरतजी कहने लगे कि कया आपलोगोंकी पहकियों को 
बहुत येगसे छेकर आये ? उसीसे शरीर हिलकर आपछोगोको यह 
कष्ट हुआ होगा । आप छोगोका मुख म्लान होगया है धूपसे कष्ट 
हुआ. माछुम होता है। मेरे साथम आनेसे छोगो की अधिक भीड 
होनेसे आपलोगोकों कष्ट होगा इस बिचार से आपलोगों को पछिसे 
अलग ही आनिकी व्यवस्था की गई थी | फिर भी कष्ट हुआ ही | हा | 
आपलोगोको किसीने गुलाब्रजछू वंगैरे भी नहीं दिया कया ! 


मानलो ! आपलछोग चुप रही | आपके साथ जो दासियां नियुक्त 
है वे चुप क्यो बैठी ! उनको तो विचार करनेका था | क्‍या प्राण 
जानेपर वे काममें आती १ क्या करे दुःख हुआ, इस प्रकार सम्राट बहुत 
दुःखके साथ कहने लगे। 


तब राणियोने कहा कि स्वामिन्‌ | आप इन बेचारी दासियोंपर रृष्ट 
क्यों होते है ? उनका क्या दोष है ! आज पूर्वसागरको देखनेकी हमे 
उत्कठ इच्छा होगई थी। हम लोगोनें ही जल्दी चलनेकी आज्ञा दी थी | 
हमारी आज्ञाके अनुसार उन छोगोने कार्य किया। इसमे उनका क्‍यों 
दोष है ! 
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इन दासियोने व विश्वत्त छोगोंने हमें कहा कि जरा धौरेसे चह 
नेसे ही ठॉक द्ोगा | नेडीं तो स्वामी मरतजी हमपर रुष्ट ह्वोगे। 
तब हम छोगोने ही उनकी बातको न छुनकर जल्दी चढनेग 
लिये कहा | यह हमारा अपराध है | इसके लिये आप क्षमा करें | 
आपको मालुम होगा कि इस्ती मुक्कामके लिये ही हम छोग आठु- 
रताके साथ, आई | आज तक इस प्रकार का अपराध हमोगोते 
नहीं हुआ था | इसलिये क्षमाकरे | ग्राणना« ! आपके दर्शन 
करने मात्रस्ते हमलोगोकी थक्राबट दूर होगई है| इसालिये आप चिंता 
न करें | खतरे आगेका कार्य करें | 

भरतर्जाने फढ़ा तब्र तो ठौक हैं| अभी अपन छोग स्नान देवर्चन 
बगैरह करके बादमे भोजनसे निव्ृत्त होकर दुपहरकों समुद्रकी शोभा देखें 
ततब्र वहांते-उठकर सभी ऊपरके महलूमे चढे गये | 

मय नामक व्यंतरने क्षणमरमे भरतजी व उनकी राणियोकी लिये 
टाखो स्नान घरोंका निर्माणकर रखा था । गृह्ष्पतिस्नकी श्रेरणासे 
बहापर उत्तम जरका भी निर्माण होगया | एक एक घरमे एक एक 
राणीने प्रवेशकर स्नान क्रिया | भरतजीने भी उनके लिये निर्मित छतेत्र 
स्नानगृहमे प्रवेशकर स्नान किया | 

देवोके ६.रा निर्मित उन स्नानघरोंमे किसी माँ अकारकों अडचन 
नही है | आग छात्रों, छकटी छाबो, उसे बुछावो, इसे बुलत्रो इयादि 
किसी भी प्रकारकी झंझट वहा नहीं हैं | सभी गृहपतिस्नक्ी 
व्यवस्था से क्षणभरमे होजाते हैं । 

स्नान करनेके वाद धारण करनेके लिय उत्तमोत्तम बर्लोक़ों श्मग्ण 
करने मात्रसे प्मनिधि नामक रन दे देता हैं | उसकी सह्ायताते सब 
ठोगौनें दिए बस्गेफों धारण किया | इसी अकार शीछित आभषणोरी 
पिंलनिरिनामस रन देदेता / | उम्रके बछसे झडिल आभष्णोंशों 
बारण किया भयनि, सब्र लोग स्तानकर उेख्ाट्ूपणोस छुमरिश्स हुए 
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देवतंत्रसे स्नानकर देवतंत्रसे ही वद्रभूषणोकों धारण कर श्री, 
भरतजी देवाल्यकों सपरिवार चछे गये | वहापर उन्होने बहुत भाश्तिसे 
देवपूजा जी | उससे निद्ृत्त होकर अपनी राणियोकों सांथ लेकर दिंव्य 
अन्नपानकी ग्रहण किया। बादमे ताबूछ व मुगंध बब्योकों छेकर कुछ 
देरतक अपने श्रम परिह्ारके लिये सुखनिद्रा का | निद्रादेवीने अपनी 
कोमल गोदम सत्रकों स्थान दिया | 
मध्यान्ह तीसरे प्रहरमं भरतजी अपनी ल्लियोके साथ समुद्रकी 
शोभा देखनेके लिये ऊपरकी महल्पर चढ़ गये। 
भरतजीकी स्रियाने इससे पहिले समुद्रको कमी नहीं देखा था। 
बहुत उत्सुकताके साथ देखने लगी। आर भरतजी भी बहुत समझाकर 
उन्हे दिखारदे थे | ज्रियोने नाकपर उंगुठी दबाकर समुद्रक्ी शोभा 
देखी | 
” समुद्रका अत उनकी दृष्टीसे भी परे है | उसमे अगाव जल 
हैं , अनंत तरंग एकके वाद एक आरहे है | एक तरंग आ 
रहा है । वह नष्ट होता हैं इस प्रकार हजारो; छाखों,> करोडो, 
क्या अगणित तरग आरहे है, जारहे हैं | बीच बीचमे बहुतसे 
पर्बत है | कही २ नात्र जहाज, छॉच वगैरे देखनेमे आते है। 
इस प्रकार अनेक प्राकृतिक शोभावोसे युक्त समुद्रको देखकर वे 
: सत्र देविया बहुत प्रसन्न हुई । सम्रादने कहा कि आप छोग आजसे 
रोज समुद्रको देख सकती है | आज इतना ही बहुत है | अपन अब 
नौचे चढे। ऐसा कहकर सत्र छोगोको साथ हेकर नीचेकी महत्में 
आये | वह दिन बहुत आनंदके साथ व्यतीत हुआ । राग व भोगके 
साथ चक्रवर्तिने पूर्वसागरके तट में निवास किया | 
शायद हमारे प्रिय पाठकोंकों यह जानकर आहइचर्य होगा 
कि भरतजी को भी राणियोके समान दी उस समुद्रकोः देखकर 
अत्यधिक संतोष हुआ होगा। नही ! नहीं ) उनको समुद्रके दखेनसे 
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हुए नहीं हुआ। उनके पास ही समुद्र हैं । जानसमुद्रका दर्र 
वे रोज करते है | उनको किस वातकों परवाह है? उनको वहि 
सेंतीप हुआ त्तो केवछ इस वातका ॥की पृर्वतागर स्श छुंदर 
स्थानमें बैठकर उस ज्ञानसागर परमाममाका विशेष रूपसे निराजुहुताप 
दर्शन करेंगे । वाह्य सुंदरता पर वे मुठ नहीं हुआ करते है। वा 
वैचित्र्य यदि अंतरगके लिए सहायक हो तो उसी का अनुभव कर 
ढेते हैं | इसलिए ही उनकी सदा भावना रहती है कि.-- 

है परमात्मन्‌ | सप्तुद्रको छोग गंभीर हैं ऐसा वर्णन करते हैं। 
तुम्दारी गंभीरताके सामने उसकी गंभीरता कोई चीज नही है। 
तुम्ह'रा गांभीय उसे तिरस्कृत कर दंता है। समुद्रका जल अगाध 
है, वह अपार हैं उसी प्रकार तुम्हारी महिमा भी अगाघ व अपार 
है | इसलिये परमाव्मन्‌ ! मेरे हृदय में तुम्हारा अध्यवसाय निरव- 
ौचिछन्न रूप में वना रहे । पु 

सिद्धाव्मन्‌ ! आप भव्योके संपूर्ण इग्तॉंको दूर करनेवाले हैं| 
भव्योंके मन को प्रसन्न करने वाले है। संपूर्ण कम्मोकी दूर कर चुके 
दें । अतपव अनंत सुख॒के पिण्ड में मप्न हैं। आप सर्व कल्याणकारी 
हैं। मुनि, मदामुनियोंके हृदय में भी शानज्योतिकों उत्पन्न करनेके 
लिये आप साधक हैं | इसालिये व्यामिन ! हमें भी खब॒द्धि दीजिये 
ताकि हम मधुर वचन के ड्रारा संसारका कल्याण कर सके | 


इनि पूर्व॑सागरदर्शनसंभि. 


( १०, ) 


अथ राजविनोंदसंधि. 
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दूसरे शनि भग्तजी, अपनी महसुमें मत्री, सेदापाति आदि प्रमुख 
च्यक्तियोंको चुझकर, आगेके कार्यको स्ोचकर वोडने छगे कि मागधा- 
मरको व्रश करनेमे क्या वडी बात हैं | सेनानायक | व॒मंत्रों ) तुम 
घुनो | उस व्यंतर को बश करनेके लिये कोई चिंता करनेकी जरूरत 
नहीं है | परंतु मुझे इस समुठ्रके तठपर एक दफे ध्यान करनेकी इच्छा 
हुई है | कल जब्से मैने इस समुठ्रकों देखा है. तमासे मेरे हृदयमें 
घ्यान करनेकी उत्कठ भावना बार २ उठ रहीं है| ऐसी अवस्थामे उस 
इच्छाकी पूर्ति करना मेरा धर्म है। ध्यान करनेके डिये जंगल, समुद्रतठ, 
'नदीतट, पर्वत प्रदेश आदि उत्तम स्थान है इस प्रकार अध्याक्षशात्रोमें 
,चर्णित द । वही वचन मुझे स्मरण हो आया है | जबसे अयोध्या 
नगरते दम आये हे तबसे मनको तृप्त करने छायक कोई ध्यान हमने 
नहीं किया है। इसालिये समुद्गरतटमें रहकर एकदफे ध्यान कर परमा- 
व्माका दर्शन कर लेना चाहिये । 


भरतर्जाके इस वचनको सुनकर वुद्धिसागर मंत्रीने प्रार्थना की'कि 
सामिन्‌ | हमारी बिनंति है कि ध्यान करनेके लिये समुद्रतट उपयुक्त 
है यह मुझे स्वीकार है । परतु पहिले अपने निस कार्यके लिये यह्वापर 
आये है वह कार्य पढिले करना अपना धर्म है | सबसे पाहिछे शत्रुको 
अपने वश्में करे | वादमे आप निराकुर हौंकर ध्यान करें इसमे हमे 
कोई आपत्ति नही है। 
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मंत्री | भरतजी बोले | तुम इतना डरते क्यों हो ! क्या मागप 
मैरे लिये शत्रु हे ? सूर्यके लिये उल्लकी क्‍या परवाह है ! में ध्यान 
करनेके लिये बढ तो वह अपने आप आकर मेरे वशम होगा । आप 
छोग तृणको पर्वत बनानेके सामान उसकी वढ़वारी कर रहे है| 
क्‍या गणबद्ध देवसेवकोंको आज्ञा देकर उसे यहांपर बांधकर मंगावूं ! 
वह भी जानेदो ! वज्खंड नामक धनुप्यकों अमरिवर्षक बाणका संयोगकर 
उसके नगरमे भेजकर भत्म करावूं ? वह भी जाने दो | मयदेवकों 
आज्ञा देकर पर्वतकों गिराबूंगा एवं इत्त समुद्रके बीचमें पुछ वधवाकर 
अपनी सेवाको वहांपर भेजूंगा और उस भूतोके राजाकों मेरे 
नौकरोके हाथसे यहांपर मंगाबूगा । उत्तके लिये चक्रकी जरूरत 
नहीं, धनुषकी जरूरत नहीं, भरे साथ जो राजपुत्र हैं उनको भेज 
कर उनकी बीरताते उसे यहां खिचवा छाबूगा, मंत्री ! तुम विचार 
क्यों नहीं करते ! यदि आज हम इससे इडरें तो आगे विजयाद 
गुफामें रहनंवाले दो बड़े २ राजाबोंकों किप्त अकार जौतैंगे। फिर 
तो उस विजयाददके उस पार तो अपन नहीं जाप्तकेंगे | आप छोग 
इस प्रकार निरुत्साहित क्यों होते हे ! मेरे लिये यह कोई बडी बात 
नहीं दैं। एक दफे इस समुद्रतठमे परमान्मस्यत्तिका दर्शन कर हढंगा | 
चुद्धिसागर ! मेरेलिय तो उस मागधकों जीतना डॉवरका खेलके समाव 
“है| तम लोग इतनी चिंता क्यों करते हो ? गे परगादगाके शपवपूत्रऊ 
बहता ह कि उसे में भवव्य व कर देगा, तुग लोग चिंता गन का | 
जिस समय में परमात्माका दर्शन करता हैँ उस समय काफिले थी ॥' 
जाते दे | फिर यद मागन किस र्लिकी मी है. कद ही लापर 
अपनी पेब्राम उत छागा दूंगा, आप ठीग दे ते सही | 


एक बाणकाी तय उसके, अब्ग्गता दहन गा।नर तह 


फ्ाम छाना छह | | | गाडी रा | 
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उसके लिये आप ढंगि इतनी चिंता क्‍यों कर रहे हैं ! वह भावे 
तो हीक है | नहीं आवे तो भी ठीक है | क्यो कि मेरी बरिताकों बता- 
नेके लिये मौका मिछेगा | 

कर्मसमूहोको जीतनेके लियि मुझे त्रिचार करना पडता है। परंतु 
इस सपुद्रमे कूमम के समान रहने वाले उस मागवामरको जाँतने के लिये 
इतनी चिंता करनेकी क्या जरूरत है! आप छोग ममन्न हैं, जाईयेगा। 

भैतीन दिनतक ध्यानमे रहकर बादम उसके पास एक बाण 
भेजकर यहांपर आदूगा | यह राजयोगांग है। आपछोग सेनाकी रक्षा 
होशियारासे करे | इस प्रकार कहते हुए मरतजीने मंत्री व सेनापतीको 
अनेक वल्लाभूषणोकी उपहार में देकर त्रिदा किया | तदनेतर स्थये 
समुद्गतटमे गये | बहा पर पढहिढे से ही विश्वकर्मार्नने भरतजी को 
ध्यान करने योग्य प्रशस्त मकानका निर्माण कर रखा था | उसमें प्रवेश 
कर राजयोगी भरत योगमे मग्न हो गये | 


योगशा्ञभ ध्यान के लिय आठ अंग प्रतिपादित है! यम, नियम, 
आप्तन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, कोमछघारणा और घुस्तमाधि 
इस प्रकार अश्ंग योगम भरतजी एकाग्रचित्तसे मम्त होगये | 

किसी व्यक्तिको कोई निधि मिली हो, उसे बह जिसप्रकार छोगोके 
सामने नहों देखकर एकातमे छाकर देखता है, उसी प्रक'र भरतजी भा 
उस आम्मनिधिको एकातमे समुद्तटम छाकर देखरहे हैं। 

भरतजी पीछे भी अनेक वार ध्यान करते थे। परंतु उस दिनका 
योग तो कुछ और ही था | उस दिन योगम आनंद, उछास, उत्साह व 
एफ्राग्र अधिक था | इस लिये भरतजी अपने आप मे अत्यत प्रसन्न हुए। 

विशेष क्‍या ? पर्वयोगसेजिमे जो व्यातका वर्णन किया है | उसी 
प्रकार मरतजी ध्यान मप्न हो गये और दुर्बार क्मोंकी उन्हेंनें सातिशय 
निजेराकर अपधूर्त आत्मछुखका अनुभव किया | 
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तीन देनके ऊपर तीन धटिका और ब्यहीत हो गई । परंतु भू; 
प्यास धरगेरह को कोई बाधा भरतजीको नहीं हुई | तीन लोक़मे तार 
कहलानेत्राले आत्मछुखामृतका सेवन करने पर हौक़िक भूख पाप 
क्योकर लगेगी ! 
हीप्तरे दिन प्ाणाके बाद विश्राति ली | तदनंतर दुपहर भे समय 
सोनेके रथपर आरूढ होकर समुद्रमें धौरवीर चक्रवर्पिन प्रयाण क्रिया | 
| घज, घंटा, कल्श, पृषप्राक्त इत्यादिसे उस अजितेजय नामक 
रथका खूब प्वेंगार किया गया था। एक गणवद्ध देव उस रथका सारथी 
है। वह अपने चातुर्यस्त भूमिपर जिस ग्रकार रध चढाता ॥ उसी 
प्रकार उस जल्पर भी चढछा रहा है। अनेक तरंग एकके वाद एक 
आरहे है। उन सबको पार कर ग्ह रथ जगे बढ़ रहः है। 
इस प्रकार बारह योजनतक अयाण करनेके वाद जहाज 
मुक्कामके समान उस रथने भी मुक्काम किया। रथ आगे ने बढ़कर 
जिस समय ठहर गया उस समय ऐसा माहुम हो रहा था कि शायद 
समुद्रन भरतजासे प्रार्थना की है कि ल्ामिन्‌ू ! अब आप आगे 
न बढ़े | क्यो |की और भी आप आगे बढ़ेंगे तो झन्रुगण दरके 
गोरे भाग जायेंगे | इसाठिये आपका यह्दा ठहस्ना उचित ६ । 
चक्रवर्तिन वहापर खड़े होकर अपने बहुप व आाणकों तान रिया । 
जिस प्रकार भरती योग. करते समय कमके त्थानकों टीक पढिंचान- 
बर काम करते हैं उसी प्रकार यह भी ठोक उहुओ स्थानवों परिया- 
नकर ध्णका प्रयोग दरिया | उस बराणगर्जनाते आाममें, '्ति॥ 
ये जलमे एक जिष्शयता मचगया। उप्त बाणओं अंग करते समर 
राजा भस्तने टरंकार झद् दिया. बाणने टक्कर मिसा, से दीम। 
भाषण रतआ पे मगतमें सत्र जगह झट सादि मे गठ | सैसेक हों, 
घोड़े सींग सब उत्लें, मारे इपन उपर मायमें छसे | सहुक् थी 0 


तीरबों। भी प्रस्कर दाहके संट्रेफ समान बाहर हल गंगों। इसीप्रा ४ 
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'ऊर्घोक, मध्यकोक व पाताठछोक सभी कंपायमान हुए। विशेष 
क्या ? मागवामर के नगरमसे समुद्रके पानीने उमड़कर छोगोको भय उत्पन्न 
किया। वहे॑ नगर कंपायमान हुआ इस प्रकार वह बाण अपने वेगसे 
जाकर मागधाप्र जिस दरबारमे विराजमान था वहींपर एक खभेमे जाकर 
छा, उसका शब्द उस समय अत्यंत भयंकर था। 
एकदम दरबारके सब्र मनुष्य मयभीत होगये जैस किसी शेरको देख- 
नेपर सामान्य प्राणिणेकी झुण्ड भयभीत होती है | परेनु मागधामर अत्येत 
गंभीर है | वह अपने शिंहासनपर ही बठकर विचार करने छगा क्षि यह 
' किसकी करतत है ? सर छोगाको उन्होंने समझाया कि आप लोग घबरा।ने 
नहीं | और अपने पासके एक सेवक को कहा कि उस बाण के साथ 
जो चिट्ठी ढगी हुई है उसे इधर के आवो। उसी समय एक सेवकने 
डरते डरते उस पत्न को छाकर दिया। उसे पासमे खड़े हुए पत्न- 
वाचकको बाचनेकी आज्ञा हुई | उसे बाचना प्रारंभ किया। । 
श्रीमन्महाराज, आदिनाथ तीर्थकरके प्रयम१न्न, ग्रुरुईंस- 
नाथमावक, उन्मत्तरानगिरिवज्दंद, प्रचण्डदुमुंखराजनाशक, 
आरिराजमेपकबंज्ञानिल, कमेको लाहल, मृत्युकोलाहछ, धमपालक, 
प्रजापाठक, भरतचकेशर की ओर से सेवक मागधामरकों 
निरूप दिया जाता है कि तुम सीधी तरहसे आकर कलूतक 
हमारी सेवामे उपस्थित होना। यह हमारी ओरसे राजाज्ञा है । 
इस पतन्नको सुनते ही मागधामर क्रोवसे अत्यंत छाल हो गया। 
एकदम दातोंकी चानते हुए कहने छगा कि उस पत्रको फाडो, जलावो, 
कहांका यह भरत, गिरत, में नहीं जानता हूं । हमारे समुद्रमें 
यह आया कैसे ! कहां है अपनी सेना, बुछावो ! मे अभी इसे मजा 
चखाबूंगा। देखो तो सही ! पत्रमें क्या लिखता है ! में क्या इसका सेवक 
हूं। मुशे आज्ञा देने आया है। समुद्मे रहने वाले कैसे होते हैं सो इसे 
अभी पता नहीं । सो बताना होगा कि थे इतने भोढ़े नही कि इसके 


मम मम 
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झाँपिम आजाय | वह आखरको भूचर है, हम व्यंत्तर हैं | हमारे सामने 
वह कहांतक अमिमान बतलछा सकता हैं ! हमारे सामने यह क्या चल 
पकता है ? भूतनाथाकी वीरता अभी उसे मालुम नहीं है ! रहने दो ! 
भे क्या उसको वश हो सकता हूं ! कमी नहीं | सेनापाति | बुलातो ! 
हमारे वीर कहा ढ ? उस भरत को जरा गरत करेगे | 

मागघामरका क्रोध वढ़ €ी रह्य था। उसके पासमें ही मंत्री, तेनापति 
आदि पखार भी उपस्थित है। उन छोगोने बहुतसे नीतिपूर्ण बचनोसे 
प्रयत्न किया कि किसी तरह इसका क्रोध शात हो जाय | लापिन : 
आप ऋेतित नहीं इजियेगा | आप के ढिये यह कक बडी बात है | 
है सव उसकी व्यवस्था करेंगे | आप शाताचेत्तत , बिराजे रहियरेगा | 
दरबार को वरखात्त करनेकी आज्ञा दीजियेगा | टदनंतर एक में 
इस संबंध विचार करें | 

इतनेमे दरवारके इतर सत्र छोग चले गये | कुछ मुख्य मुख्य 
ढोग तैठकर विचार करने छगे | एवं कहने छगे कि राजन! तुम 
घीर हो ! प्रौढ हो ! गेमीर हो ! तुम्हारे बराबरी करनेवाले लोकमें 


- कौन है ! ऐसी अव्थाे तुर्हा' विज्ञा भवंक जबुसर हो तुमको 


चढना चाहिंप | शुद्कोगों के समान चडना उचित नहीं ६ । कम 
महत्ों, रहे। क्रोंव को छेडकर हमारा बानकों युना | हमारे कार्य 
को देखते जाबो | छोक सत्र तुम्दारी प्रशंसा करें उस प्रकार टरम करेगे । 
इस प्रकार की ब्रांत छुदकः मागबामरन मंदहांसकर कद्ठी के अश्ठां« 
आप छोग क्या कहना चाहत ६ कहिये तो ता | 
का दाद दाम 6 
व उन मंत्रीमिशोरे समगझलिया कि ध्सका मन कुछ ॥ था श्भा 
हे में कोई दैकी बीत नहीं | आगे छदने खगे कि 
डे अंब बोलतेम व ' कि 4 दल, ५ गरनका ध्पा 
का क्रेशनर सामान्य नहीं है, बढ़ टुबा)44ंे ध!५)४आ 4! 
छामिन्‌ ) भव ॥ 


महत्ताकी एन सति हैं ४ 
हैँ । उसकी की पठने ६ | भर झट 


पागढ ब्येतर किते मी. की जे 
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संपत्तिके स्वामी है | उनको किसीका भी किंचित्‌ भी भय नहीं है | 
और तद्भत्र मोक्षगामी है। उसकी चिद्भूतिको देखनेपर तुम्हे प्रस- 
नता हुए बिना नदां रह सकती। भरत पट्खण्डको पालन करनेके 
पुण्यको प्रापक्तर उनका जन्म हुआ है। फिर उस भाग्य को कौन * 
हटा सकते है ? तुम विधेकी है | इस बातको विचार तो करो | 

यह इतना बौर है कि विजयार्ध पर्वतके वन्न कपाटको मई्टके घडेके 
समान क्षणमात्रम फोड डालेगा | वह भरत सामान्य नहीं बड़े २ 
पर्षतोको उखाडकर समुद्रम पुछ बांधकर समुद्रकों पार करेगा | 
देखो ! वह. कितना बुद्धिमान है। बाणका प्रयोग किया कि सीधा 
आवर बह उस खंमेमे छगा है । जैसा कि उसके लिए यह कोई अनुभूत 
ही स्थान हो | उसकी वुद्धिमत्ताके लिये इससे अधिक और साक्षीकी 
क्या जरूरत है | द्वाथ कंगगको आरती क्‍या * 

समुद्र ही खडे होकर उसने बाणको आज्ञा दी कि खंमेमे 
आकर लगो तो वह बाण खेमेपर आकर लगा | यदि किसी शहरुके 
हृदयको चीरनेके लिये आज्ञा देता तो वह झत्रुके प्राण छिये बिना 
लौट सकता था कया ? कमी नहीं, वह मंग्राख् है। और-मभी विचार 
करो | बाणके साथ जो व्यक्ति पत्रको भेज रहा है क्या वह अप्निक्ी 
ज्वालाबोंको नहीं भेज सकता है ? उसका परिणाम क्‍या द्वो सकता था, 
जरा त्रिचार तो करो । 

खंभेपर छगे हुए वाणको दिखाकर उपयुक्त प्रकार जब समझाया तब 
मागधामरको विज्लास हुआ कि सचमुचमें भरत वीर है | जब उप्ने 
यह सुना कि भरत विजयादई पर्वतके बज कपाठको महक घडेंके 
, तमान फ्रोंडेगा उससे और भी घबराया | मुंह खोलकर हका बक्का 
होकर छुनन ढगा। 

मंत्रियोने कहा कि राजन्‌ | साभने की शक्ति और अपनी शाक्तिको, 
, देखकर एवं विचारकर युद्धृकरना यह बुद्धिमत्ता हैं| यदि अभिमान 
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! बश हीकर अपने आगे बेढे फ़िर हार जावें तो ढोकमे पंरिहास होत 
“है| युद्ध करना वीर का कर्तव्य है, परंतु उसका दिचार न कर अफ्ने 
'से अधिकके सांथ यदि युद्ध करे तो अयस्कर कभी नहीं हो सकता | 
'. अपने लिये जो समान है उसके साथ युद्ध करना ठीक है, अपने 
से अविकके साथ युद्ध करना तो स्य का सामना ख्वंय करना है। 
' यह बचन तो मागधामरके हृदययमे अच्छी तरह जम गया। वह मन 
ध्यनम ही भरत की वीरतापर अभिमान कर रहा था | 
४ राजन ! शायद तुम समझोगे कि हम छोगोने अपने स्वामी 
- इच्छाके विरुद्ध दूसरोकी प्रगंसा की | परतु देसा विचार नहीं करना 
: चाहिए १ दर्पणके समान परिष्थितिको ज्योका स्यो इर्णन किण है | यह 
 सुम्हारे अच्छेके छिए हैं | 
अपने स्वामीकी गिंदाकर दूसरोंकी प्रशसा करना यह सचमुच 
“लीचबत्ति हैं। हम छोगोंने अतमे जॉतनक उपायको कहा हैं | आपके 
#क्रार्यक विगाडनेका उपाय हम छोग नहीं कह सकते । आज थोआता 
आपको हमारे वचन कठिन मादुम होंत होंगे | परतु इतकां फट 
अच्छा होगा | हम ढोगोने आपके हिंतके लिए ही उचित निवेदन 
*, किया है । यदि आपके मनमें आन तो छीकार करे नहीं तो छोड देबे | 
». कुलबद्धोके द्वित पूर्ण बचनोंकों सुनकर मागधामरकों पूर्ण निभा 
हुआ कि भरत सचमचम असावारण वीर है। उप्र मे जात नही 
सकता | वह किंकर्तत्य बिमृद्, हुआ। सिरको खुजाते हुए कहने लगा 
कि फिर भत्र आगे क्या करना चाहिये! यह ते बोहि' 
7 “तद्र वे कहने को कि आगे क्या करना / यही कि बहुत सभोपरे 
* "घाथ जाकर भरत चक्रततीके चरणोंकी वंदना करना। वेद शटितीपफार्क 
पुत्र दी तो 6 न ! हि क्या हर्ज € | 


उसकी चरणोड़ी बटमा करपर अपनी 2ाव घट हट सम्गी। 


४ छ्टयग्ड भूमियें उसडे साथ बिगे३ कर्नेशपे छौन है / उसमे गुर 
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पर मुग्ब होकर उसको बंदना कोन नहीं करते ? विशेष क्‍या ! 
वह तद्भमोक्षगामी है | इसलिये उसकी बंदना करनेमे क्‍या दोष 
है ? अपन चढे | न 
भक्तित जो उसे नमस्कार नहीं वरते है वह कल ही शक्तिस कराता 
है | ऐसो अवस्थामे "हिले से जाकर नमरकार करना यह'महागुक्ति 
है | इस्त बचनको छुनकर मागधामरने उसको लींकृति दी | हि्तेषियोके 
बचनकी ल्ीकृत करने के उपलक्ष्यमे उन छोगोने मागधामरक्ी हृदससे 
प्रसंशा की | नीत्मिन्‌ राजाकी प्रशंता कौन नहीं करेगा |... .।... 
राजन! कर आनेके लिये चक्रतर्तीने आज्ञा दी है, इसलिये कछ 
ही जायेगे | आज सतार्यक्रा होगयाहे इस प्रकार विचार कर बहुत 
आहनंदमे मग्न होगंय | ४. 
इधर भरतजीने जब बाणका प्रयोग किया था | उस के बाद ही 
उन्होंने अपनी सेनाकी तरफ जानेके ढिये तैयारी की । सारधी क्रो 
आज्ञा देते ही उन्होंने रथ को वापित घुमा ढिया |, । , 
अनेक प्रकारकी घटिया बज रही है | उसकी पताकाये आकाशमें 
फूडक रही है। उस रथ को देखने पर ऐसा माहम होता है कि शांध्द 
मेहपत्रेत ही आः रहा हो | घोडे भी अब वापिस जाने के कारण जरा 
तेजी से जाने ढंगे है। उत्त रथ में बन्नदण्ड एक तरफ शोभा को प्राप्त 
है| रहा था। मर्तजी अपने बाये हाथको टेककर उस रथ॑ प्र बहुत 
वौरताके साथ विराजे हुए है | वाये हाथ मे पचरन से निर्मित ब्राण 
है | उसे देखने7र ऐसा मालुम होता था कि शायद इंद्रधनुष ही है । 
उमर समय मततजी भी इ३ बनुत्र सहित दिवाच डे पर्सतके सनान माछुम 
होते थे | दोनों ओर से भरतजीकों चामर डुल रहे हैं। 
.. जिस समग्र भरतजी त्रापिस छोटे हे, यह समाचार सेनाक्रो मिला 
उसके आनंदका पारात्रार नहीं रहा। सभी वीर दृर्षलनि करने छगे | 
सभी जयजयकार करने लगे | | 


है. 
॥ 
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सेनात्थान अब निकट आया | बाणकों रथमें ही छोड रिया | 

सारथिको सनन्‍्मान करनेके लिये एक्न रधिक को आज्ञा देकर भरतनी 
चले गये | सामनेसे मंत्री, सेनापति, राजपुत्र आदिने आकर बहुत 
भक्तिसे नमस्कार किया | 

इसी प्रकार अन्य वीर, व्यापारी, वेज्ञागण, हाथी के सवार 
घुडसवार बगेरे सबद्ेग भरतजीको नमरकार कर रहे थे | कविगण 
कविता कर रहे थे | स्तुति पाठक स्तोत्र कर रहे थे | मड्गण हाथ 
उठाकर भाशिवांद देते थे | वेत्रवारीगण सावधान आदि सुंदर शब्दोंका 
उच्चारण कर रहे हैं [ इन सत्रकों सुनते हुए देखते हुए भरती अपनी 
महलमे आकर प्रवेश कर गये | भरतक्ी शाणियोने बहुत भार के साथ 
प्राणेशकी आरती उतारी | उसके बाद पृज्य चरणोमे मत्तक रखा । 

राणियोंको भरतका वियोग चार गिनिसते हुआ है। परंतु उनको चार 
युगके समान माछुम हो रहा है | ऐसा अवस्थामें पतिके मरमें आनेपर 
उनको कितना हर्ष हुआ होगा यह पाठक स्तरय॑ विचार को | 

अपनी जियोके साथ भरतजीन साथंकालका भोजन किया एवं 
सायकालमें करने योग्य जिनबंदनाते निइृत्त होकर गहलमें बहुत छीठाके 
साथ रहे | वह रात प्रायः सपुद्रग्रयाण व ध्यानकी चच्चोम ही व्यत्तीत 
हुई | पतिकी जीतपर उन राणियोंकों भी वहा दर्प हुआ | पर ठक भू 
न द्वोगे कि भरतर्जाने मंत्रि सेनापतिस कहां था कि मांगवामरकों जीत- 
नेके संत्ंधभे आपलोग चिंता मतकगे। में थोडामा ध्यान क्लेमा ट्े | 
फिर आपलोग देखियेगा उसे में अ ने पास मंधाह़ंगा | उसी अ्कार 
भरतनीको उस व्यत्तग्का ब्रश कर्नेम सदश्या मिठी। “ये की आगे 
प्रयोगतें उसका गरय जर्जरित होगया | कण टयना साम'र्य उस करन 
हैं? द्वा! है। परत आमविखान होना चाटव। 

भग्नमी को मगेमा था हि. | आ मसटले सब दाह हर सस्ता 


हूँ। मे रात दिन रेस प्रकार चिंलइन बरतें दे 6.० 
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अगणित दुःखोंकों देकर सतानेवाल्री कर्मरूपी बडे भारी 
सेनाको केवल पक इष्टि फेंक कर ही जीतनेका सामथ्ये इस परमा- 
तार है। इसलिये हे परमाव्मन | तुम मेरे हृदय बरावर बने रहो। 
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हे सिद्धायन | कामदेवरूपी मदोन्‍्मत्त हाथी फे लिये आप 
सिह के समान है । पानसमुद्रको उम्रडान के लिये आप चंद्रके 
समान हैं | कमेपवत को आप संह्वार करचुके है। इसालिये हमें भी 
उद्धी प्रकारका सामभ्ये दौज्ियिगा | ताकि हम मी कमेसे कायर 
नही बनें | 

ऐसी अवस्थाम भरतजी सद्श वीरेको ठोक्षिक शत्रुवोकौ क्‍या 
परवाह है ! 





इति राजविनाद संधि। 
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अथ आदिराजोदय संधि । 


वकम्मम्मम-० ००७० रयदधशाट ९. ९0 हैं; शक्ा००-००७+०ा० मे 

प्रात;काछ में उठकर भरतजी नित्य क्रियास निवृत्त हुए | स्नान 
व देवार्चन कर उन्होंने अपना श्रुगार किश | अब उनको देखने प्र 
देवेंद्रगे समान मालुम हो गहे है | उसी प्रकारके श्वूगार से आकर 
उन्होंने दरवारकों अछेकृत किया | 

बहुतसे राजा व राजपुत्र आज दरवारभ एकत्रित हुए है| उच 
लोगोने सम्राट्‌ को अनेक उत्तम उपहारों को समर्पणकर नमस्कार किया 
व्‌ अपने अपने स्थानमे विराजमान हो गये | 

विचारशीछ मंत्री, प्रमावशादी सेनापाति भरती के पास ही बैठे 
हुए है । पीछे की ओरसे गणबद्ध ठेच है | पासमे ही मिन्रगण हैं । 
कुछ दूरते वैश्यायें है | सामने बीर योद्धागोका सगृह ६ । 

इसी प्रकार कग्रियण, व विद्वान छोग सामने खडे होकर अनेक 
कवितात्रो को पाठ कर रहे थे | ढोनो ओरसे चानर हुल रदे है । कोई 
गायक प्रातःकाल के धाग में गायन कर रहे & । उसे भरती सिच 
ठगाकर सुन रहे है । कोई ताबूछ ढेरदे 6 | उसे भा स्वीजार कर रहे है । 
एक दफ़े सम्राटकों दर क्षत्रियपृत्नोपर पड़ती है । और एकद्फे राजा" 
बोकी ओर जाती है | डीवीसनाकी >खते हा साथगें गापन भी सुनने 
जारे है । 
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शठ--तान, आलढ्मप, ३ गायकका गाभीय वह सत्र भरतके 
हृदयको प्रसन्न करने कांत्रि है । 
जानेदों जा ! आपलोग सब्रके सब एक रागकी ही प्रशंसा करते जारहे 
है । हम तो वही कहना चाहते हद कि श्री गुरुईंसनाथको उसने कोय- 
ल्के समान गाऊर बततठ या | श्मतकार नागरने कहा | 
बहुत पटुलके धाथ उसने मलहरि रागंक द्वारा निप्कुटिक 3त्म- 
तलका वर्णन फ्िया । सग्खतोने ही शायद चक्रनताका दर्शन किया ऐसा 
हुआ | इसप्रकार विटने वह | 
जिप्तप्रफार मत्स्य जलने चमकता हैं उसीग्रकार चमकीले गायनको 
उसने गाया, इसप्रकार पीठमर्दकने कहा | 
नरीं जी ! शोपण मुखबीणाम अध्यात्तऔपधरसको भरकर वैपय 
रेगियोके कानको ठीक किया है, इस प्रकार विदूषक ने कहा | 
इस अकार भिन्न २ तरहके वचनों को सुनते हुए भरतजी मन 
में ही संतुष्ट हो रहे थे | एवं गायन को सुनते हुए जिनके गायन से 
प्रसन्न होते थे, उनका अनेक प्रकारसे इनाम देरहे थे | 
..._ एक एक कलासे प्रसन्न होकर व आत्माको विचार करते हुए तिद्वासन 
पर विराजमान है | इतने मे रदाकिनि नाप्क दासिने अर्ककीतिकुमार 
को छाकर रुम्नाट के हाथमे देदिया | 
स्वामिन्‌ ! राजदरबार में आने के ढिये कुमारने हठ किया है | 
इसलिये मै यहापर छाई हूं | इतनेमे सभाका हछ्छा गुक्ा सब सब बंद 
हो गया | सभी छोग उत्त बच्चेकी सुदरतापर मुग्ध होकर देखने ठगे। 
सम्राट्ने वच्चेको अपनी गोदगर वेठाढकर उसके साथ प्रेम 
संढाप करनेको प्रारंभ किया। वह बारहूक उस समय बहुत झुंदर 
मालुम होनछगा | उत्तम जातेके एन जिसप्रकार र्नोमे कोई विशेष 
स्थान रखता है उसी प्रकार यह रन भी कुछ खास विशेषताकों लिये 
हुए था। ह 
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पिताका ही सौदर्य है, पिताका ही रूप है | पिताका ही लदप 
है, पिताकी ही दृष्टि है | सबकुछ एक ही साचा है | ऐसा सुंदर पुत्र 
गोदपर आनंदसे बैठा हुआ है | उत्त कुमार ने अनेक रलनिर्मित 
आभरणों को धारण किये थे | उससे उप्तका सौर्द्य और भी हिगागित 
होगया था | 

एकदफे मरतजी वन्चेकी ओर देखकर हसते ६, एकदफे चुतन 
देरहे है । एक दफे उसे उठाते है | इस प्रकार नेक तरहसे उप्के 
साथ ग्रेमन्यवहार कर रहे है। भरतजी चचचेकोी कह ररे हैं कि बेटा 
आदि तीयकर शद्गको उच्चारण तो करो । तब बह "“आर्टिकर” कहने 
लगा | भरतजी हसने छगे | आत्माक्े वर्णन करते हुए वच्चेसे कहा कि 
अच्छा ! चिदंबरपृरुष ऐसा ब्रोछो | कहने छूगा कि चिंक्रपृत्त | भरतजी 
जोरसे हसने छगे | अच्छा | गुरुनिरंजनशिद्ध | बोलो | कुमार कहने 
लगा कि भिंजपिद्ध | पुनः मरतजीको हंसी आई। 

फ़िर भरतजी सत्र राजाबोको दिखाते हुए पूछने ढंगे कि बेटा : 
सामने बैठे हुए थे छोग कौन है ? तब उस बचने हाथकों आगे न 
कर अपने बाये पेरको ही आगे किया | 

तत्र सत्र राजातरोने आपस्तमें ब्रातपवीत की कि देखो तो सद्ष 
बच्चेकी वुद्धिमत्ता ! हम लोगोको भपने पादसेवकोक रुपम समा 
रहा है | इसा)ये परको आगे कर रहा है | आदिचक्रम के पके 
लिये यह साइजिक ह | 

अर्ककीर्ति कुमार अपने मुखकों भरती कानके पास ठेगया | 
उस समय ऐसा माहुम हो रहा था कि शायद पिता पुत्र बुछ गुम 
मंत्रणा ही। कर रहा हो। तर बरद्धिसागर कदने लगा कि खागिय अं“ 
मुझ्ते मंत्रियकी जररत नहीं # | पिता गया है, पुत्र मंत्री ६ दि 
आप छोगोंफी बराबरी कामेयाड़े ्ीफ कीन | 

उसनेग से संवोने कमर उम्र ऋूेती मर धपिय 


के का 
हए ३ थू गारट्रत 


इपहागिरो स्माण किया का हि, |. णहिमार थे, श87 
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थे कि यह हमारे मावीरक्षक है। भरतजीने कहा कि बच्चेके ढिये 
उपहारकी क्या जरूरत है । आप छोग इस झगड़ेभे पड़े नहीं। ऐसा 
कहने पर राजाबाने बहुत पिनयसे कहा कि स्वामिन्‌ ! हम छोगोंकी 
इतनी सेबाकों अवश्य स्वीकृत करनी चाहिये। 

तदनंतर राजपुत्र व राजाबोने आकर 3 पुत्रकों अनेक रत्न, छुवर्ण 
बगेरह को समपण किया | वहा पर सुवर्ण व रनका पर्वत ही हुआ | 
भरतका भाग्य क्या छोटा है ! 

तब लोग भंठ समपणकर बाढक को देखते हुए खडे थे। भरत- 
जी ने कद्दा कि बेग़ा | सब्र छेग परवानगी लेनेके लिये खडे है| जरा 
उनको अपने स्थानमे जानेके लिय कहो तो सही ! तब बालवने अपने 
मस्तक व हाथकों हिलाया। तब सश्र लोगोने समझलिया कि अब जानेके 
लिय अनुमति दे रद्दा है। तत्र भरतजीने कहा कि बेठा ! ऐसा नहीं | सब 
को ताबूल देकर भेजो, खाली हाथ भेजना “कि नही | तब उम्र बच्चेन 
ताबूछ की थाढी को अपने हाथस फैलादी | सब छोगोने बहुत हर्ष 
के साथ ताबूछ का ग्रहण किया | 

भरतर्जाने छ्विर पूछा कि बेटा ! इस घुबर्ण की राशिकों किसे 
देवे | तब उसने सामने खडे हुए सेबकाकी ओर हात बढाया | तब 
राजाका उसकी वुद्धिमत्ता पर आश्चर्य हुआ | 

खामिन्‌ ! क्‍या कल्पदक्षफे बौजसे जंगली पेडकी उत्पत्ति हो 
सकती है?! तुझारे ५त्रगोें अल्पगुण स्थान पासकत हे क्या! कभी 
नहीं | इस प्रकार विद्वानोने उस समय प्रशप्ता की। 

इस प्रकार अमेक शिनोदसे विद्यान्‌ व सेवकेंको सुवर्णदान 
देकर जब भरत वहुत आनंद से विराजमान थे उसत्मय 
गजेबाजेका शब्द छुननेमे आवा | आकाशग्रदेशमें छजपताका, 
विमान, शयादि दिखने छो | वह ब्यंतरोंकी सेना थी। समुद्र की 
ओरसे आरहो है । मंदाकिना दासिको बुछाकर उसे कुमारको सोंप 
दिया | और महरू की ओर छे जानेके लिये कहा | और खत; मेरु के 
समान अचल व समुद्रके समान गेभीर धोकर विराजमान हुए | 
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सवामर आकाश मार्गसे हो भरतकी सेनावाको देखते हुए आरह 
था। उसे उस विद्ञाठ सेनाको देखकर आश्चर्य हुआ | उसका पर! 
जजैरित हुआ | मंनमे ही विचार करने छगा कि इसके साथ भें केरे 


जीत सकता था। इपके साथ वक्रता चरूप्तक्ती हैं नहीं। समूह 
तटपर ही विमानसे उत्तरकर मागवानर स्ार्मके दर्शनके लिये भग्तवे 
देवार की ओर पैदछ हो चतढ्य | 

इतनेमे बीचमे ही एक कटना हुई | एक चुगर्? खोग्ने आकर 
भरतजीकी सनाके एक योद्धा के साथ कुछ कहा। वह मे गबके नग- 
रमे रहता है | परंतु भरतका भक्त है | इसाडये पहिले दिन मागवामप्के 
दरवारमे जो गत्चात हुई उन सबको उसने उससे वह दी | 

चक्रवर्ती के प्रति मागवामर ने पहिले दिन जो तिराक्ार्यु्रत 
बचनोंका प्रयोग किया थव वह सब उसे म!छुम हुआ । नह योद्धा उससे 
अत्यविक ऋवित हुआ | उसने डुप्चापके जाकर भग्तजी वा कानगे 
सत्र बातों का कह कर चल दिया | 

मागधामर छत्र, चामर, इयादि उमब॥ किलो को छोइकर चककतों 
के दर्शनको आगे बटरहा है | वह दवछुली ६€। आयत नेत्रकहा है | 
ठीपदारीस है | लाहदी है । व अनेक २ नमय आमभरंणों वो उसने वराग्ण 
किये है | 

अपने साथके सब्र ठोगी को बाद 
छगय्र व मेत्री हाथम अनेक प्रसार गन 
दरबारम प्रवेश कर गये | 
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सैत्रामें उपत्थित है | उन सबके वीचमें रत्नमव सिंहासनपर आरूढ 
होकर रिराजे ६ुए भरतजी कुलगिरियो के मध्यम स्थित मेहके समान 
घुंदर मालुम होते थे | उनके शरीरके रत्ममय आमरण वगेरहके तेजसे वे 
साक्षात्‌ पूर्व दिशामे उदय हनियारे सतेज सूथके समान मालुम हेते थे | 
भरतजीका सौन्द4 ते। छोकमेहक था | पुरुष देखे तो भी मोहित 

होना चाहिये । इस प्रकाएकी सुंदरता को देखकर मागधामर मुग्ध हुआ 
यह कहे तो फिर जो लिया एकदफे भरतजी को देखलेती है उनकी 
क्या हालत हाती होगी ? 

बीचबीचमे ठहरते हुए और वहुत विनयक्रे साथ स्वामीके पास सेवक 
जिस ग्रकार आता हो मागवामर चक्रवर्तीके पास आरदा है | चक्रवर्तीने 
उसके प्रति क्रोधपृ्ण इश्सि देखकर पाप्तमे खडे हुए संधिविग्नहियोसते 
' बूछा कि क्‍या यही मागध है ? तत्र उन छोगने उत्तर दिया कि स्वामिन्‌ ! 
यही पागध है, वडा आदमी है,आपके सामने है, देखे | तब चक्रवर्तीने 
४अरे मागध | कर तुम वहुत जोरमे आया था न * गुलाम | क्या तुम्हे 
समुद्रमे रहनेक्ा अभिमान है ! अच्छा ! ”” कहा | 

इतनेमे मागधमर डरके मारे कंपने छगा | और स्रामिन्‌ ! मेरे 
अपराबको क्षमा करे | इस प्रकार कहते हुए वह भरतके चरणमें 
गिरपडा | चक्रत्र्तीको हंसी आई | कहने छगो कि उठो ! घबरावों 
मत | इननेमे एकदम उठकर खडा हुआ । 

( ल्वामिन्‌! तीन छत्रके धार त्रिोकाविपतिके पुत्रके साथ 
फिप्रका अभिमान चछ सकता है? हम छोग तो कुओमे जिस प्रकार 
मेढक रहता है उस प्रकार पानोके बीच एक द्वीपमें रहते हैं। 
ऐसी अवत्यामे देव | आपके तेजको हम किसप्रकार जान सकत है| 
राजन्‌ ! तुम्हात सौदर्य कामरेवसे भी. बढ़कर है । तुम्हारी प्रसन्नताको 
पानेके ढिये पूर्ब॑जन्मक झुकृतकी आवश्यकता है| हम क्‍या, व्यंतर 
तो भूत हुआ करते है | भूत क्या भ्रांत ह ! ऐसी अब्स्थामें 
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हम क्या तग्हांर महत्वकों जाने” इस छोकमे एक छोटीसी नदी 
समुद्रकी निंदा करे; उल्हू सकी निदा करें और मागध भरत चन्न- 
वर्तीकी निदा करे तो क्या विगडता है? 

अदूमुत सौदर्य, भरपूर यौवन, आइचार्यकारक वुद्धिमत्ताको 
वारण करनेवाले चक्रतर्तोके सामने हमने जो व्यव्ह्यर किया इसके 
लिये पिक्कार हो | भेरे लिये शर्मक्ी वात है | राजन्‌ | आपके समान 
सौद प्राप्त करनेके छिये मनुप्यकों प्रयन करना चाहिये। यदि 
वह नहीं मिलता हो आपको ग्ररनताकों प्राप्त करना वह भी बड़े 
भाग्यकी बात है| भोग और योगमें रहकर मुक्त होनेवाले मोश्षमोंगीवी 
बराबरी इस छोकमे क्न करसकता है ”' | इत्यादि अनेक ग्रकारमे 
स्तुतिपाढक भट्टोके समान मागथामरने भरतकी ग्रशसा की ) 

मागधर्क वचनसे राजागण व राजपुत्र बगैरे प्रशन्‍्न होकर कहने 
लगे |फि झाइबास ! मागध | खागीके गुणकों तुमने यथार्थ रुपसे 
वर्णन किया है| तुम सच्मुचमें स्वामीके द्वितकों चाहनेत्रात है। 
इत्यादि प्रकारसे उसकी ग्रशंता की | 

तदनंतर चक्रवर्तीने उसे वठनेके लिये एक आसन दिलाया व कहा 

कि मागधामर ! तुम दुए नहीं है | सन्‍्जन है। उस आसन पर ब्र्ठो | 

स्वामिन्‌ ! में बचगया | इस प्रकार कहते हुए मागवामरने पावर 
छाये हुए अनेक 3५हारोंकों भरतजीके चरणमें समर्पणकर मंत्री संदित 
पुनः नमस्कार किया | दरवारमे बढे दुए सभी सब्जनोने मामधागर का 
सब्मनताके प्रति प्रग॑ता की। बुद्धिसागर पासमें ही बैठा टआ € । 
उपस्तके तरफ़ भरतजीन देखा | व सन्राठके अभिप्राउक्ती सेमगकर 
कहनेठगा कि स्वानित ! मागणशमा समन है। छलर योगम 
बीर श्रष्ट है | झीत्र ६ आपकी सेब्राके डिये जाने योग्य £ | 
वितिशके संस सिनेंद्रक प्रतरो पतन बरनका नर +रम पापा 


बा संब्रमुचभे एनार्व है । झाटिये यह मांग ही वन्य ।. । 
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तब मागधामर कहने लगा कि मंत्री | तुमने बहुत अच्छा कहां। 
तुग्हारी बुद्धिगत्ताफों मेने चहुत बार सुनी हे | परंतु आज प्रत्यक्ष तुम्हे 
देखलिया | सचरमुचमें तुभने मेरा उद्धार किया | 
बुद्िसागरने मुत्तकराते हुए कहा कि ल्ामिन्‌ | इस मागव को 
वापिस जानेकी आज्ना दीजियेगा | फिर आगेके मुक्काममे यह अपने 
पास आवे | कक 
भरतजीने उस्ती समय्र मागधामर को पाप्त बुलाकर अनेक प्रका- 
रके उत्कृष्ट बत्र व आभूषणों को उसे देदिये | 
मागध देवने भेंटमें जिन अमूल्य रत्नों को समर्पण किये थे उनसे 
भी बढकर उत्तमेतत्तम र्नोको चक्रवर्तीने उसे देदिये | चक्रवर्तीकों किप्त 
बातकीं कमी है ! केवछ अपने चरणो को नमस्कार कराने की एक मात्र 
अभिलाषा उसे रहती है | बाकी धनकनक आदि की इच्छा नहीं । इस 
हिये मागधामर का उसने यथेष्ट सन्‍्मान किया | 
साथमें भरतजीने यह कहते हुए कि मागध ! तुम्हारा मंत्री भी 
बहुत विवेकी हैं. ऐसा हमने छुना है | उसे भी अनेक प्रकारके उत्तम 
वच्ध व आभूषणो को दिये | और दोनोको जानेकी आशा दीगई | 
४ सामिन्‌ ! भे कल ही लोटकर आदूंगा | तब तक आपकी 
सेवामे मेरे प्रतिनिधि धुवगाति देवकों छोडकर जाता हूं ” इस प्रकार 
चाहते हुए मागपने एक देवकों सोपकर चक्रवर्तीको नमाकार किया | 
व मंत्रीके साथ चलागया | राजसभाको आनंद हुआ | सब छोग उद्ी 
की चर्चा करने छगे | 
भगवन्‌ ! इतनेमें और एक घटना हुईं। राजमहढसे एक सुंदरी 
दासी दौडकर आई और हाथ जोडकर कहने डगी कि स्वामिन्‌! आपको 
पुत्र रानकी प्राप्ति हुई है | इस दर्प समाचारकों छुनकर उसे एक 
भोतीके हारको इनाम में देदिया | एन! उस दाए्तीकों पास्तमें बुछझकर 
घोरेसे पूछा कि कौनसी दाणी प्रसृत हुई है। तब उत्तर मिछा कि 
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,कुछुमाजी राणौने कुमारको प्रात किया है। इतमेमें सम्नादने उसे संतोपओ 
साथ एक हार और दिया | पास्त के खड़े हुए ढोगोकों परम हर्ष 
हुआ | चक्रवर्ती भी मनमनमे ही संतुष्ट हुए | उस प्मय सभी 
प्रजाजनोमे इर्पस्मुद्र उमडकर आया | अनेक तरहके वाने बजने 
छगगे | इधर-उबरसे भानंद मेरी सुनाई देने ढगी। मंदिर वीर 
तोरणते सुशोभित्र हुए | छोकमें सब छोगोंको माहुम हुआ क्षि 
आज मप्रम्राठको पुत्र्नकी ग्राप्ति हुई है। 

सम्राट भी पिंशपनपते “ जिनशरण ” शब्दकों उच्चारण करते 
हुए उठे | एवं दरवारकों वरखात्तकर महूमें प्रवेश कर गये । 
तत्क्षण प्रसूतिगृहम जाकर नवजात वाल्ककों देखा | पासमे हीं 
सौ० कुछुमाजी लज्जाके मारे मुख नौचाकर बैठी हुई है। वाहक 
अत्यंत तेजली है | उसे भरतजीन देखकर “ छिद्वों रक्षत * 
: इस प्रकार आशिर्त्ाद दिया। फिर वहांसे खासा हुए । महहम 
जहां देखा वहा हर्ष ही हे है। कुसुमानी राणीकों पुत्॒र्लकी प्राहि 
हुई है इसपर सभी राणियोको हर्ष हुआ है। सबने आकर भरतर्जाके 
चणमे मम्तक रखकर अपने २ आनढको व्यक्त क्रिया | 

बुद्धिसागर मंत्रीने सर देशोमे दान, पूजा, अभिषेक आदि इ०पवार्म 
कराये। भरतकी सेनाम सेनायनिने अनेक हर्षसृचकर गंगा कार्य कगगे। 
भरती संपत्ति क्या कग है / मक्ेतस्के ढ्वाप रचित दिव्य देवाट हमे 
राजगण, गजपुत्र, प्रजानन, सेनाके योदा आदिने उह्रत भक्तिके मा 
जिनठकी पूजा की विमसे देखकर समी जयजयक्ार करते थ4 । 

उस्त दिन जातकमे सल्फार, फिर बारब दिन नामहरणे लाछर 
किया | मस्तमीकी ट्कासे उस वाहझंणों नगनावू सादिनाबश 
नाम # आदिरान सम गया । ५ 

नामऊर्म द्वंसद्ान्यों रोज़ गामदाररते ब्लोक सगझ, 
वे सेताओे साथ में उक्त होहए चंटआातिकोी इटन िए। 


हि 
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चक्रवतीने उसके आगमन के संभ्रंधमें ह५ष॑ प्रकट करते हुए 
कहा कि मागघक्रों आगेके मुक्काम में आनेकेल्यि कहा था, परंतु वह 
जल्दी ही छौःकर आया, इससे माठुम होता है कि यह हमारे लिये 
हमेशा हितिषी वना रहेगा । 
इसे सुनकर मागधामर हर्षित हुआ | कह्दने छगा कि स्वामिन्‌ | 
आपसे आज्ञा छेकर गया जन्न समुद्रके तठप' ही मुझे समाचार मिला _ 
कि आप को पुत्र रुनको प्राप्ति हई है। मेरा विचार वहीँसे छोटनेका 
हुआ था| फिर भी राज्यमे जाकर वहासे इस प्रध_्ष॑गके छिये योग्य 
मेट वगैरह छाने के विचारसे चढागया, और सब तैयारी के साथ 
लोटा । 
चेक्रवर्ता कहने छंगे कि मागव | तुम्हारे लिये मेने भरी सभामें, 
तिरस्कारयुक्त वचन बोले थे, तुम्हारे मनको कष्ट पहुंचा होगा। उसे' 
भूलजावो | 5 
स्वामिन्‌ | इसमे क्या बिगडा ! आपने मुझे दबाकर सदूबुद्धि ढी | 
आप तो मेरे परमद्तिषी स्वामी है । इस प्रकार कहते हुए मागधने 
चक्रवर्तीक चरणोपर मस्तक रखा | 
भरतजी मागधामरपर संतुष्ट हुए व कहनेलगे कि मागधामर ! 
जावो ! तुझारे आधीनरथ राजाबो के साथ तुम आनंदसे रहो | मेरा 
तो कार्य उसी दिन होगया | अब तुम्र खतंत्र होकर रह सकते हो | 
स्वामिन्‌ ! धिक्कार हो ! उस राज्य व उन आधीनस्थ राजाबोंको | 
उस राज्यमे क्‍या है ! तुम्हारी सेना मे रहकर पादसेवा करना ही मेरे 
लिये परममाग्य है। अब आपके चरणों को में छोड नहीं सकता | 
सचमुचमे जो छोग भरतजी को एकदफे देखलेते थे फिर उन्हे छोडकर 
जानेकी इच्छा नही होती थी | 
नवजात बालक कुछ बढ़े इसके लिये उसी स्थानमे सम्रादने छह 
महीने का हुक्काम किया | उनका दिन वहापर बहुत आनंदके थे 
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व्यतीत हो रह है | साहित्यकठा, संगीतकरछासे अतिनित्य अपनी तृत्ति 
करते थे | किसी भी प्रकारकी चिता उन्हे नही थी | 

हमारे प्रेमी पाठको को भी आश्चर्य होगा कि भरतजी का भाग्य 
बहुत विचित्र है | वे जहां जाते है वहा आनंद ही भानंद है | किसी 
भी समय दुःख उनके पास भी नहीं आता है। इस प्रकार होनेके 
डिये उन्होंने ऐप्ता कौनसा कार्य किया होगा? क्या प्रयत्न किया होगा ! 
इसका एकमात्र उत्तर यह है कि भरतजी रात॑दिन इस प्रकारकी 


भावना करते थे कि---- 

सिद्धाव्मन्‌ | आप लोकैकशरण है ! जो भव्य आपके शरणम 
आंते हैं, उनको पुण्य संपत्तिको देकर उनकी रक्षा करते हैं। श्तना 
ही नहीं पापरुपी भयंकर जंगलके भयसे उन्हे मुक्त फरते हैं। इस 
लिये आप छोकमें श्रेष्ठ हैं। स्वामिन्‌! अतपएव मुझे भी सदवुद्धि 
दीजियेगा । 

परमात्मन्‌ ! तुम जहां बैठते हो, उठते हो, चढते हो, सोते 
हो सब जगह तुम अपनी कुशछ॒ढीछा को बतछाते हो, इसलिये 
परमाध्मन ! मेरे हृदयमें वरावर सदा वने रहो जिससे मुझे सर्वे 
आनंद्‌ ही आनद्‌ मिले ” 

इसी चिंश्तन भावनाका फ़छ है कि चक्रवर्ती सत्र विजयी होकर 


उन्हे छुख मिलता है | 


इति आदिरानादय संधि: 
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अथ वरतनुसाध्यसंधि, 





छह भहिने बीतनेके बाद सेना प्रस्थानके लिये आज्या दी गई। 
उसी समय विशाल छ्षैनाने प्रस्थान किया: । पूर्वसप्ुद्रंक अधिपति 
मागधामरको साथें लेकर मरतजी चतुरंग सेनाके साथ दक्षिण समुद्रकी 
ओर जारहे हैं । एक रथमे छोटे भाई का झूठा व एकमे बड़े भाई 
अक॑कीर्ति कुमारका है । 

बीच बीचमे मुक्काम करते हुए सेनाकों विश्राति भी देरहे हैं। 
कभी भरतजी पुकिपर चढकर जारहे है। कमी हाथीपर और कभी 
घोडेपर। इस प्रकार जैसी उनकी इच्छा होती हो विहार करते हैं | इसी 
प्रकार गर्मी बरसात आदि ऋतुमानाका भी देखकर प्रजाजनोको कष्ट 
न हो उस दृष्टीस जहातहा मुक्ताम करते हुर॒ आगे बढरहे है। कई 
मुक्कामोके बाद वे दक्षिण समुद्रके तटपर पहुंचे । वहांपर सेनाने मुक्काम 
किया | पृत्रोक्त प्रकार वहापर नगर, घर, महर, जिनमदिर आदिकी 
व्यवस्था होगई थी | 

समुद्र तटपर खडे होकर मागधकों वुलाबो ऐसा कहनेके पहले 
ही मागधामर हाथ जोडकर सामने आकर खडा होगया| भरतजीने 
कहा कि मागध ! इस समुद्रमे वरतनुनामक व्यंतर मेडियोके समान 
- रहता है न? उसे तुम जानते हो! चुपचायके आकर वह इमारीं 
सेवामे उपस्थित होगा या अमिमानके साथ व्रठा रहेगा ! बोलो तो 
सही, वह किस प्रकार के लमावका है ! 
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मागधामर कहने छगा कि स्वामिन्‌ ! छोकम आपके सामने कौन 
अभिमान बतछा सकते है व किसका अधिमान चल्सकता है ! इसके 
अछावा वरतनु सब्जन है । आपकी सेवामे उसे साथमे छेकर कं 
ही मै उपस्थित होवूंगा | स्वामिन्‌ ! यह क्या बडी बात है ! 

भरतजी भागवके वचनकों सुनकर प्रसन्न हुए, कहने छगे 
कि तब तो ठीक है, अभी तुम जाबो ! कर उसे छेकर आओे। 
ऐप्ता कहकर उसे व बाकीक लछोगोंको भेजकर सखय महत्ूमें प्रवेश कर 
गये | 

स्नाम, देवार्चन भोजन, शयन आदे लीछाबोसे वह दिन व्यतीत 

हुआ | पुनः प्रात.काल होते ही निष्यक्रियासे निवृत्त होकर दरार 
आकर विराजमान हुए | 

दखारमे यथाप्रकार सर्त्र परिवार एकत्रित है| क्रिगण, विदद्ण; 
बेक्ष्याये, गायक बगेरे समी यथास्थान विराजमल हें। सर्मी ढोग 
भरतजीका दर्शनकर अपनेको धन्य समझ रहे थे। 

अनेक गायक अनेक रागोकों आश्रयकर गायन कर रहें ए। कोई 
उस समय मंगन्दं।शिक्ष रागका आश्रयकर मंगलशरण छोआात्तिम 
परमाक्षाक्े गुणोकों गारदे हैं । उसे चक्रवर्ती बहुत ग्रेमके साथ धुन 
रहे हैं | कोई नाराणि, युर्जरि, सौराष्र आदि रागोम आन्मा और कर्मके 
कार्यकारण स्वेबकों वर्णन करते हुए गारहे ह। उसे चक्राती सुनकर 
प्रसन्न दो रहे ६ | पृण्य गानको बादरस मुनते हुए, अंदर परमदायप्स 
परमान्माकों स्मरण करते हुए, परण्यमय बरावायरणम संजाग्रगण्य समा 
विरातमान ६ | 

भगवान्‌ आदिदाथ को स्मरण छरते हर प्रस्मामाक भा भेद 
विचासों स्मग्ण कर गे # | उसमेमें गेवरधवदी टागऊ दीसने »पिशम 
यो साकर चकाहीड वात दे दिया। भाय न बहुत शर्मेदरे € थे 


उतर बच्ची हद प्रेमारत करी धरम था | 
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कभी वाल्कको देखकर हंसते है | कभी महारान ! कहांते आप 
की सबारी पधारी है ! इत्तप्रकार बहुत विनोदसे पूछ रहे है | केठास 
पर्वत से आये हुए यह आदिनाथ नहीं है। भेऱके अग्रपर खड़े रहकर 
मुझे करुणासे देखने के लिये आया हुआ यई आदिराज है। 
भरतजी के हाथ मे सुत॒रणरक्षा वेधी हुई है | उसे देखकर बालक 
हठ करनेलगा वह मुझे मिलनी चाहिये | तब भरतजी कहने छगे कि 
बैठा ! इस रक्टाकी क्या बात है | थोडा बडा हो जाथो । तुम्दारे लिये 
आमूषण ढेर के ढेर बनावाकर दूंगा । 
भरतजी की गोदपर आदिराज बहुत आनंदके साथ बैठा हुआ है। 
इतने में अरककीति वल्लाभूषणो से अलंकृत होकर उस दरार मे 
आया | 
उसके पीछेसे मंदाकिनी दासी भी आरही है। अर्ककीर्तिके 
दरबारमें प्रवेश करते ही दरबार छोग उठकर खडे हुए व उसे 
नमस्कार करने छगे | सबको वैठनेके लिये हाथसे इशारा करते हुए 
भरतनीकी भोर वह जारद्ा था | मरतर्जाकों भी आंत हुए पुत्रकों 
देखकर हर्ष हुआ | आदिराजसे कहने छगे कि बेठा ! तुम्हारे बडे 
भाई आरहा है, खडे होकर उसका स्वागत तो करो । इतनेमे वह 
बालक खड्ा होगया | जब भरतर्जाने उसे ह्वाथ जोडनेके लिये कहा 
तब द्वााथ जोड़ने छगा | अरकक्रीति उसे देखकर प्रसन हुआ | खयये 
भरतके वरणमें एक ख्नकी भेटमे समर्पण कर सिंहाप्तनके पाप्त ही 
खडा होगया। 
भरतर्जाको उत्तकी इत्ति देकर आश्चर्य हुआ | थे पूछने ठगे कि 
मंदाकिनी ! अर्ककीति कुमारकों यह क्रिसंन सिखा रखा द ? तेल 
तो सद्दी । 
स्वामिन्‌ ! किसीने भी सिखाया नहीं है और न नेरूरत ही है । 
खत ही पिताकी सेवा करनेके लिये उपण्ित हुआ है| दूध शक्करका 
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सेवन करते हुए मातापिताबोंके ऋणसे वद्ध क्‍यों होना चाहिये! 
उससे मुक्त होनेके लिये वह यहांपर आया है | और कोई वात नहीं | 
इसप्रकार मंदाफिनीने कहा | 

अरवर्कार्ति कुमार उस सिंदहासनके पासमे अत्यंत गंभीर होकर 
खडा है | उसे देखकर आदिराजकी भी इन्छा उद्यन्न ईइ कि मैं भी 
वड़े भाईके समान पिताकी सेवा करूं | इप्तलिये सब्रत्ते पहिले अपने 
पहने हुए वद्घाभूषणों को उजकर फेक दिये व हठ करने छगा।के 
अरवैर्का्तिने जिस प्रफारके वल्लाभूषणो धारण किये है वैसे ही मुझे भी 
चाहिये | मरतजीने उसे बहुत समझाया परंतु वह मानता नहीं, इननेमें 
उस बालकके हृठको देखकर एक गणबद्ध देवने विक्रियाशक्तिते 
उसको अकेकीर्तिके समान ही द्गार किया | 

तब कहीं आदिराज संतुष्ट हुआ | एवं सप्राठके दाहेनी ओर 
जाकर अग्ेकीर्तिक समान ही खडा होगवा। उस समयकरी शोमा 
कुछ और ही थी। दोनों ओरसे वाढसूर्य है और वीचमे दिमवान 
पर्वत है अथञ दो हार्थाके दचचोंके वाचमें एक तुंदर द्वाथी है । 

बालकोंकी सुंदरताकी देखकर सत्र छोग मुध होगये | सब्र ढोग 
उठकर खड़े होकर उनकी शोमाकों देखने छो | भग्तनी उनका 
आतुरताको देखकर कद्दने छगे कि ये दोनों बालक हे | उनके गई 
होनेसे आपलोग खड़े क्यों ह० | बढ जाईये । 

राजन्‌ ! इम छोग इस भाग्यकों और कहा देस सकते है ! 
आपके ये दोनो क्या कुमार है ? नहीं नहीं | ये दोनों सरसुमार & | 

उनके सगे हेनिका प्रहार, बचपन दर गोटस रशित मेसीरता, 
आदि बानाओा देरानेपर टस्टे बाहफ कौन 7ष्ट समता ६ ? 

आप हिल प्रद्धार गंभीरता ह उसी परहार आपके पेज 
भी गोरता + आड़ सृग जता पहमे की उतत गत ६। 


हनन व्क शा क् थ पं शक के 
ण्टू महदा 7 । होते पक सगाग अति हीतीर ५६ 
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कथन जो भनादिसे चछा भारहा है उसकी सत्यता प्रत्यक्ष आज 
देखनेके लिये मिली | विशेष क्या | हम विशेष वर्णन करनेके लिये 
भसमर्थ हैं। हम छोग उनको देखते देखते थक्र गये | वे भी बहुत 
देसते खडे हैं। उनको बैठनेके लिये आज्ञा दौजियेगा | 


तव भरतजीन पूछा कि एक घर्डाभमर इन दोनोंने खडे होकर 
हमारी सेवा की इसके उपलक्ष्यमे इनको क्या बेतन दिया जाय ? मंत्री 
बोलो ! सैनापति तुम भी कहो | 


स्वामिन ! बुद्विसागरने कहा बडे राजकुमारकों एक धढिकाको 
एक करोड सुवर्ण मुद्राते दिसावसे देना चाहिये। इसी समय सेनापतिने” 
कहा कि छोटे कुमार श्री आदिराजकों अभकरोड सुवर्ण मुद्राके दिसाबसे 
देना चाहिये | तब भरतर्जाने तथात्तु कहकर आज्ञा दी कि अभी 
इनको डेढ करोड सुवर्ण मुद्राको देनेकी व्यवस्था कर आगे जब कभी 
वे भेरी सेवा करे तब इसी हिसाबसे उनको वेतन देनेका प्रबंध 
करना | फिर दोनो कुमारोको बैठनेके लिये आज्ञा दी | दोनो राजपुत्र 
बैंठगंय | वहापर उपरियित सर्व दरबारियोनें उनको नमस्कार किया व 
अपने अपने आसनपर विराजमान हुए । इतनेमें गाजेबाजेका शहद 
सुनाई देनेलगा। 

वरतनु व्यंतर अपने परिवारके साथ आरहा है| यह भादुम 
होते ही मरतर्जाने आदिराजकों गंघमाधवीकों सोपा व अर्ककीर्तिको मंदा- 
किनी दारसौको सोंप दिया व स्तरयं बहुत गंभीरताके साथ बैठ गये। 

बरतनु समुद्र तटतक तो विमानपर आरूढ़ होकर आया। बादमे 
अपने वेभवके चिन्दोको छोडकर पेदल ही भरतनी ओर आनेलगा | 

वह हसमुख है, दीर्घदेही है, सुवर्णयर्णी है । सचमुचमें उसको 
वरतनु नाम शोभा देता है | उसके कंवेपर एक दुपद्य शोमित होरदा 
है | हाथमे अनेक प्रकारके उत्तमोत्तम उपहारके योग्य वस्तुवोको 
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ढेकर अपने मंत्रेके साथ जारदा है | आगे से मरागधामेर है, पीते 
बरतनु है | दोनों व्यंतर बहुत विनयके साथ दरवारमें प्रवेश करगगे। 

दरबारमे वेत्रधारागण अनेक प्रक्वारके शद्दोका उच्चारण कर रहे 
है । युद्धभूमिमें बीर | मदोन्‍्मत्त शतरुवोत्ने मानखंडनमें तपर ! शरणागतें 
के रक्षक | (जन | बरतनु व्यंतर आरहा है, इश्पित कॉनियेगा | 
इ्यादि शब्दोंकों वरतनु छुनरहा है | दूरते ही उसने भरतजाको देखलिया। 
उनके दिव्यशरीरकों देखकर वरतनु विचार करने छगा कि यदि राजा 
होकर उत्पन्न होवे तो इसी ग्रकार होगे | इस ग्रकार भावना करते हुए 
दोनों भरतकी ओर आये | दरबारमे दोनो ओरसे राजागण विराजमान 
हैं। बीचमे उच्च सपिंहासनपर भरतजी विराजमान है| मागधामरने 
आकर हाथ जोडते हुए कहा कि स्वामिन्‌ | वरतनु आया है | देखिये 
आगे और कहने ढुगा कि मैने उसके पास जाकर कहा |के तुर्होर 
समुद्रके तठपर श्री सप्ताट्‌ मरतजी आये है | इतना छुनते ही उसने 
बढ़ा दवर्ष प्रकट किया | और अपने भाग्यकी सराहना करते हुए उसी 
समय मेरे साथ चलकर यहांपर आया | स्वामिन्‌ ! वरतनु कहने ठगा 
कि भगवान्‌ आदिनाथ स्वामीके पुत्रके दर्शन कौन नहीं करेगा ! आम- 
बिज्ञानाके दर्शन से कौन वंचित रहेगा ! इस प्रकार कहते हुए वह 
बुद्धिमान्‌ बरतनु आपकी सेवाम उपस्थित हुआ है | 

वरतनुने बहुत भक्तियूषक अनेक रन, बल, बगेरद उपदारोकी 
समर्पण करने टए भरतनी को अपने मत्रनीके साथ सताशंग नमह्कार 
किया | 
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घरतनु उठा व राजाकी ओर देखते हुए कहने छगा कि ख्वामिन्‌ ! 
छोक मे सबकी आंखको तृप्त करनेके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। 
आपका रूप, आपका वैभव, आपका अंगार यह सब छोक मे अन्य 
दुर्लभ है। यह सब आपके लिए ही रहने दौनिए | हमे तो केवल 
आपकी पेक करनेका भाग्य चाहिए | हम छोग कूपके मत्यके समान 
इस समुद्र्में रहते है। हमारे पापको नाश करनेके लिए दया होकर 
- आप पथारे | हम छोग पवित्र होगये | हमारे प्रति आपने बडी पा 
की । 

मंदह्यस करते हुए उसे बैठनेके लियि भरतर्जाने इशारा करते हुए 
आसन दिलाया | वरतनु भी आंज्ञानुसार अपने मंत्रके साथ निर्दिष्ट 
आसनपर बैठ गया । 

मागधामरको आसन देकर बैंठनेंक लिये राजाने इशारा किया | 
फिर बुद्धितागरक्की ओर देखा । वुद्धिसागरन सम्राद के अभिप्राय को 
समशकर बोछा कि स्थामिन्‌ | यह वरतनु व्यंतर तुम्हारे भोग के लिये 
योग्य सेवक है. । वह विनीत है, सज्जन है, और आपके चरण 
कमल के हितको चाहनेवाढ्ा है | साथ ही मागधामरने जो ण्ह सेवा 
बजाई है वह भी बडी हे | राजन्‌ | ये दोनो तुम्हारी सेवा अभेद 
हृदयसे करेगे । इन दोनोका संरक्षण अन्छीतरह द्वोना चाहिये । 


इस प्रकार बुद्धिसागरके चातुर्यपूर्ण बचनको सुनकर थे दोनो 
कहने लगे कि मंत्री | सम्नाद को हमारी सेवाकी क्या जरूरत है ! 
क्या उनके पास सेवकों की कमी है ! फिर भी तुमने इस प्रकारके 
वचनसे हमारा सत्कार किया इसके लिये धन्यवाद है | 

फिर घुद्धिसागर कहने छगा कि राजन्‌ ! व्रतनुकोी अपने राज्यमे 
छुखसे रहनेके लिये आज्ञा दीजिये उसे आज जाने दीजिये और आगे 
के मुक्कामझो चाहे आने दौजिय। , 
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: भरतर्जाने वरतनुको अपने पास वुछाया और उसे अनेक प्रकार 
बच्चन, आमरण आदि विदाई मे दिये | साथम उसके मंत्रीका भी सम्मान 
किया | वरतनुने भी भरतजीके चरणमे नमस्कार कर सुरकौर्ति नामक 
एक व्यंतरकी उनकी चरण सेवाके ढिये सोपते हुए कहा कि / खान 
आज्ञानुसतार भे अपने राज्यको जाकर शीघ्र छौठता हूं | तबतक आपकी 
सेत्राके लिय मेरे प्रतिनिधि इस घुरकीर्ति को रखकर जाता हूं ” फ़िर 
बहाते अपने मेत्रके साथ वह चला गया | 

बरतनुके जानेके वाद मरतजी मागधामएकी ओर देखकर बोठने छगे 
कि यह मागधामर अत्यधिक विश्वासपात्र है। कल यहांपर सेनाने 
मुक्काम किया ही था, इतने मे यह यहासे वरतनुकों छानेके लिये चला 
गया | यहा आनेके वाद विश्राति भी नहीं छी, बहुत थक गया होगा। 


भरतर्जाके इस वचनकों सुनकर वुद्धिसागर मंत्री कहने लगा 
कि राजन | वह विवेकी है, आपके सेव्राक्रमकों अच्छातरह जानता ह। 
बह आपकी सेवासे पवित्र हुआ। 

इसी समय मागधामर भी कहने ढगा कि खामिन्‌ ! आपको कै 
करने का जो सौभाग्य मुझे मिला है यह सचमुचमे मेरा पूर्वपुण्य है | 
आग के पादको साक्षोपूर्वक में कह सकता हूं कि मुझे कोई थक्रायट 
नहीं है। में चाहता हैँ कि सदा आपको सेवा करता रहें । 

मरतर्नाने अनु | इनर आत्रो ! ऐसा बुछाकर उसझी पीठ ठोकते 
£ए कहा कि मागत्र ! तुमसे मे प्रसन्न द्वोगया है । आहते मार्ग 
व्यंत्तसेनाके आविषति तुग्दें बनाता है। शाजसे मितने भी व्यतगडि- 
पति हमारे आयॉन होंगे, उनका तुझे दास दामाद कांगे। 
सबसे पहिशा मानमस्मान तारों एिए दिये जाप । यादहा उसणों 
दिया जापगा | सहुत्मे रहदवाड सपमकोह़ी »ो ठुता मी कली हि 


् ्र् 2 कक ४ क०्क के [का ५ ब्क इफ्क.. जब अप ज्क्ज्र हा 3 जद छह 
जम फशाव वहा दिया शापगा | रहय तुम इसे सम धंधा ६, 
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कहोगे हम भी रोक देंगे | अर्थात्‌ तुम्हारी सलाहके अनुसार सर कार्य 
करेगे | मागध ! सचमुचमे तुम अमिननहदयसें मेरी सेवा कर रहे हो, 
ऐसी अवस्थामे भी उस दिन राजाओके सागने तुम्हारे लिए जा कठोर 
शब्द बोल दिये थे, परमात्माके शपथ है कि मेरे हृदयमे उसके छिए 
परचात्ताप हो रहा है। 
इस प्रकार मरतजीके वचनकों मुनकर मागधामर कहने ढगा कि 
खामिन ! आपने ऐसे कौनसे कठोर वचन बोले हैं। मेने है अपराध 
किया था। पहले दिन मूखेतासे आपके प्रति तिरत्कार युक्त अनेक 
पचन बोले थे, उसके लिए अपने प्रायश्चित्त दिया था । इसमे क्‍या 
देष ह ! सामिन्‌ ! उसका मुझे अब जरा भी दुःख नहीं | आप भी 
उसे भूछ जावे ! इस प्रकार कहते हुए मागधामरने भरतंझे १रणोपर 
मस्तक खखा । 
उसी समय अपने कंठसे एक रत्नहारका निकालकर मागधामर 
को सम्रादने देदिया और सर्वजनसाक्षीसे उसे “ व्यवराग्राणि 
इस उपाधि से अरुकृत किया | 
दरबारके सव छोग कद्दने ढगगे कि खामिन | यह बडे भारी उपाधि 
है, उसके लिए यह मागधामर सर्वथा योग्य है। उसने आपको हृदयसे 
जो सेवा की है वह आज सार्थक होगई है। 
उसके बाद सम्राट्ने शगधामरको आज्ना दी कि मागध | जाबो ! 
अपनी महलमे जाकर विश्राति छो | मागघ भी सम्राट्को नमस्कार कर 
अपनी महरूकी ओर चढागया। बाकीके दरवार्योंको भी उचित 
रूपसे विदाकर सन्नाट्‌ मोततसि निर्मित सिंहासनसे उठकर अपनी मह- 
लें प्रवेश कर गये | 
इस प्रका( सम्नादने अंतःपुरको तियोके साथ व अपनी संतान 
के साथ भोग व योग छाछाते युक्त होरुर कुछ दिन बहुत आनंदके 
साथ वहीपर व्यतीत किया | 
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अवकीर्ति अब बढ़गया है | इसलिये राजकुलके (लिये अतुकूरे 
मुह्त देखकर यज्ञोपत्रीत संस्कार कराया | उत्सत्रकी शोभाकों देखकर 
सब छोग जयजयकार करने छगे | तदनंतर भर्वकीति के लिये अध- 
यनशालाकी व्यवस्था की गईं। और उसके भाज्ञा दी गई क्रि अत 
तुम अपना निवास वोधगृहमे करो और पसिश्रमपृर्वंक विद्याध्ययन 
करो | साथ ही अर्ककीर्ति व उसकी दासी के लिये अहग निवरास- 
स्थानका भी निर्माण कराया गया | इससे पाहिले अतःपुरकी सर्न लिया 
अर्ककीर्ति की सेना कहलाती थी | अत्र भवषीर्ति स्नातक हुआ है। 
विद्याध्ययन कररहा है। इ्साहिये वह सना अब आदिराजकी पैना 
कहलायगी | इस अकार बहुत आनंद व बिनोदके साथ भरतजीका 
समय व्यतीत होरहा है । 


पूर्व व दक्षिण समुद्रकें अधिपतिणें को वशमे करनेके बाद भत्र 
सम्राद्‌ पाश्चेमदिशाकी ओर जानेका विचार करने छगे | 


हमारे पाठकोकों उत्कंठा होती होगी कि भरतजांकों रथाने 
स्थानपर विजय ही क्यों प्राप्त होती है? पूर्वसतुद्र मे गये यहा से 
सागधामर को सेत्रक बना लिये। दक्षिगममुढ में गये, वहां वरतनु 
आधीन हुआ | जहा भी जाते बद्ी विजयी होने है | ट्मफा कारण बयां 
हैं? इसका एक गत्र उत्तर यह दे क्रि यह पृर्वत्ोचित परम्योद्या 
प्रभाव ६ | पृ्र॑जन्म गे मग्तजीने अनेक प्रफाररी शुगक्रियाओं द्वाग 
अपने आमाको निर्मल किया था। 2्स भउ में भी थे रातरिन परमामा 
“की भारतां करते £। 

सिझाममन ! आए चंदन समय, बोलते समय. सोते सम्रप, 
इटल समय स्मरण प्रथम विशध्ष्मान सर के प्राध्यिकों सम 
फायाय दोता £। उददे कप परे सिए होते है इसरिय स्पामिंश | 
शाप रगदप८ के समान £। झुरे सपुदुर्सों दीखियया। 
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परमाध्मन्‌ | तुममें आित्य सामरथ्य मोजूद दे। दशों दिशाओं 
व तीनों लोकॉकी एक साथ व्याप्त होनेके सामथ्यंकों तुम धारण 
करते हो। तुम्हारी मीौहेमा फो छोंकम बहुत बिरले दी जानते हैं। 
इसालैये हे चिदृवरपुरुष ! धीर' मेरे हृदयम बने रहो | 

इस शुभ भावनाका ही यह फ़रठ है कि भरतजीका नित्य भार्यो- 
दय होता है | 


इति वरतलुसाध्य संधि- 
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अथ प्रभासामरचिन्ह संधि. 


प्रत्थान भेरीके शहने तोन छोक आकाश व दक्लों दिशावोंको 
' व्याप्त किया | तत्क्षण सेवाने पश्चित्रिशाकी ओर ग्रदाग किया | राज- 
सूर्य भरतजी पहलकीपर भारूढ़ द्ोकर जा रहे है। 

आदिराजकी सेना पीछेस आरही है | पासमे ही मागधामर धु4- 
गति व छुरकीर्तिके साथ आरहा है | इसी प्रकार मंगध, कामोज, 
माल्य, चेर, चोछ, हम्मर, केरठ, अग, पंग, किंग, बंगाढ आदि 
बहुतपे देशके राजा है | उनको देखते हुए मरतजी बहुत आतनेदके 
साथ जारहे है । बीचमे कितने ही स्थानोमें सेनाका मुक्काम कंगते 
जारहे हैं। फिर आगे सेनापतिक इशारे सैनाका प्रस्थान होता हैं। 
ठण्डे समयमें सेनाका प्रयाण होता है। भधरपके समयमे सेनाको 
विश्राति दी जाती है | अनेक पुत्रोके पिताकों नित्त प्रकार पत्रोपर सम 
प्रेम रहता है उसी प्रकार सेनाप/ते जयकुमार भी सभी सेनावोपर सह 
प्रेम करता था | इस से किसीकों भी किसी प्रकारका भी कष्ट नी 
होता था ) इतना ही नहीं सेनाके हाथी, घोड़ा, बगरह प्राणियों 
भी किसी ग्रकारका कष्ट नहीं होता था | बह विवेकी था । इमलिव 
सबकी चिंता करता था | इसी लिये उसे तैनाएतिसन कहते है | 
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कहने लगा कि स्वामिन्‌ | में बहुत ही अभागी हूं। मेरे नगरंके पास 
आपको पुत्र सनकी प्राप्ति न होकर आगे आनेपर हुई है। सम्राहको 
पुत्ररन होनेपर अनेक देशके राजागण आकर आनंद मनाते हैं | उन 
सब वैभवोंकों देखनेका भाग्य मागधामरको प्राप्त हुआ है । पूर्व जन्ममें 
उसने उसके लिये अनेक प्रकारस पृण्यसंचय किया है | इस प्रकार 
कहते हुए प्राथना करने लगा कि स्वामिन्‌ | मे बहुत शीघ्र अपने 
नगरके जाकर जातकर्मके ढिये योग्य उपहारोको लेकर सेवार्मे उप- 
हिथित द्वोता हूं। भरतजी कद्दने छगे कि वरतनु ! कोई जरूरत नहीं ! 
तुम यही रहो | उपद्ारोंकी क्या जरूरत है ! अब आगेका कार्य बहुत 
है, उसके लिये तुम्दारी जरूरत है, तुम यही रहो | इसके बाद बहुत 
वैमवके साथ उस बालकको इषभराज ऐसा नामकरण किया गया | 
इसी मुक्काम पर आदिराजकी भी उपनयन संस्कार कर उसे गुरुकुछ्मे 
भेज दिया। 
वृषभराज कुछ बडा हो इसके लिये छह महीनेतक वह्दीपर 
मुक्काम किया, बादमें वहांसे सेनाप्रस्फनके लिये प्रस्थानभरी बजाई 
गई, तत्क्षण सेनाने प्रस्थान किया | 
अर्केकीर्ति व आदिराज विदार्थी वेषमें अपने गुरुवोंके साथ आरहे 
हैं | पीछेते दृषभराजकी सेना आरदी है | इधर उधरसे अनेक झुंदर 
घोड़ोंपर आरूढ होकर राजपुत्र आारहे है। उन सबकी शोभाको 
देखते हुए भरतजी बहुत आनंदके साथ जा रहे है | 
भरतजी इल््वाकुवंशोत्पन्ष है। उनके साथ जानेवाढे राजपुत्र 
सबके सब इद्वादुबंशंके नहीं हैं | कोई नाथबंगके है। कोई हरिवेशके 
हैं । कोई उम्रबंशके है। कोई कुरुबंशके हैँ । उनफों देखते हुए 
भरतजी उनके संबंबमें अनेक प्रकारसे विचार कर रहे है। 
यह हस्विंश कुछके लिये तिलक हे, यह कुरुबंशके लिये भूषण- 
प्राय है, अपुक नाथतशावतत। है; अमुक गंभीर है, अमुर पराक्रम है, 
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भप्रुक गुणी ६. तजञान है, अंमुक्ष निरमिमनो है| इल्मादि अनेक 
प्रकारके विचांर भरतजीके मनमे आरहे हे | 


सूर्यके दर्शनते कमछ, चेद्रके दर्शनसे कुंमुदिनोपुप जिस प्रकार 
प्रसन्न होते हे उसी प्रकार मरतजीके दर्शनसे बे राजपुत्र अत्यंत परत 
होरहे है और उनके साथ बहुत विनयके साथ जारहे है। थे बहुत 
बडबडाते नहों, और कोई प्रकारकी अहितिचेष्ठा भी नहीं करते, 
वे उत्तम बुढ जातिमें उत्पन्न है | इतना ही क्यो वे भरत चक्रवर्तीके 
साथ रोटो ब्रेटी व्यवहार लिये योग्य प्रशत्त जाति क्षत्रिय वंशज है 
केबल अतर है तो इतना ही कि चक्रवर्तिके समान संपत्ति नहीं है | 
बाकी किसी भी विषयमे थे कम नहीं है ! * 


बीचबीचमें अनेक मुक्काम करते हुए कई मुकामके बाद भरतजी 
पश्चिम समुद्रके तठपर पहुंचे, त्मपर जाते दी मागवामर व वरतबुको 
बुलाया, तत्षण वे दोनों ही ह्वाजिर हुए। समुद्रतटपर खड़े द्वोकर 
सम्राटने कद्दा कि मागघ | इस 'समुद्रमे प्रभास देव राज्य कर रहा है 
वह कैसा है? हमारे पासमे साँधी तरहसे आयगा ? या कुछ टोंग 
रचकर बादमें व होगा ? वोलों तो सही ! इस वचनकों सुनकर 
मागव कड़ने छगा कि ध्वामिनू ! प्रभास देव सम्जन है | वह आपऊ 
साथ विगेष नें कर सकता, हग छोग जाकर उसे आपकी सेगा। 
उपखित कोगे। इस अकार कहते दुए जानेकी णातों मांगने छगो, 
प्त्राद्‌ कम्ने छो। कि टम कार्सके लिये तू लोग गदं नाना | मां! 
है ५ डनेबों ट्रत वार मेहर 


साथ सम छोगोके थी प्रतिनित्रि गाए: 
॥9"| 


६, थे किस अदार या करद थ्यो6 | असी सम 
और सरबदतितं इसाकत यह बम इगेरों मोदरर उटबा आगरा 
गे ।क तंग लोग झाकत प्रनाग 3 इब्र :ल। «है ३०७१ 2 


आजउं शी मच किया 3 अत 77 ॥ 


(७५ ) 
मंद्री, सेनाएति आरि हुयफों अपने २ स्थानमें भेजकर चक्रवर्ती 
आपने महर्गें गगेश कर गगे । अपनों गाणियोफे साथ स्नान भोजनादि 
किगाबीसे निएत्त दोफ़र उस दिनको भोग और योगलीढामें चक्रवर्तीने 
ब्यततात किया । दूमरे दिन माततः निष्यनियासे निवृत्त प्ोकर दरबारगे 
आकर दिशजमान दुए | दस्तारों चारों ओरस अनेक राजा, राजपुञ 
बी विराजमान है। गायन करनेवाले मिन्न रे खुदर रागोमे गायन 
कर रहे दे । उनमें परगाश्मकंछाका वर्णन किया जो रहा है। कोई 
प्न्याप्ति रागमें, पोई भेरदीमे गा रहे ६ । चक्नवर्तों उनको हुन रहे है। 
बाहरते जिसम्रकार प्रात.क लका धूप शिख रहा हो उसी 
प्रकार अंदरसे चक्रवर्तिकों आत्मप्रकाश दिख रहा है, कान गान की 
ओर दे, हृदय आत्माकी ओर है, चर्मदष्सि दरवारको देख रहे है 
अंतर्श्सि ( ज्ञानइ्टि ) निर्मल आत्मायो देख रहे ६। आत्मविज्ञानी 
का मनोधर्म वहुत ही विचित्र रहता हैँ | उस कौन जान सकते है! 
कीच रहनेवाले कमटको सूर्यके प्राति £म रहता है न कि 
उस कीचडपर । इसी प्रकार इस अपवित्र शरीरमे रहनेवाले विवेकी 
आत्माको अपने आत्मापर हो प्रेम रहता हैं न कि उस शरीरपर । 
मव्येका खास लक्षण यही है कि वे अरुण्ड भेभ,के वीचमे रहनेपर 
भी आत्माकी भोर ही उनका चित्त रहता है; भोगकी ओर नही | 
अनेक राग रचनावोंसे गाये जानेवाे उन गायनोपर संतुष्ट होकर उन 
को अभैक प्रकारसे इनाम भी देते जा रहे हे, अंदरसे परमात्मकछाकी 
भावना भी कर रहे हैं । ह 
; इस प्रशार भरतजी योग और भोग मे मग्न होकर दरबारमें 
विरोजमान हैं | इतनेमे चित्तानुमति 'नामक दासोने हृपभराज को 
अाकर सन्नाठके द्ोथमे दे दिया | भरतजी हृषमराजके साथ अमेक 
प्रेकारसे विनोद करने छगे 4 बेठा | क्या भरतके पित्ता इृषभनाथ ही 
पाक्षात्‌ अपि दे ! नहीं नहीं-यह- बृषभराज है । भरतजीने निससमय 


६ ) 
उँप बच्चेको हायसे _ उठाया उस समय ऐसा माछम हों रहा था कि 
जैस्ते कोई वा रत्ननिर्मित पत्ता रत्ननिर्मित छोटे पुतढेकों उठा 
रहा हो पिताके मुखको पुत्र, पुत्रमी मुखके पिता देखकर 
दोनो हंस रहे हैं | 

भरतजी पुत्रके द्वाथकी रेखाबोके छक्षणकों देखकर उनके थुम 
फलको विचार कर रहे है | मंगलमय रेखात्रोको देखकर प्रसन्न हो रहै 
है । पिता जिप्त प्रकार उस बच्चे के द्वाथ देख रहे है, उसी प्रकार 
उस बच्चेने भी मरतजाके हाथको देखनेके लिये प्रारंभ किया वे 
हंसने लगा | तत्र भरतजों कहने छगे कि बेटा ! भैने तुम्हारे लक्षणकी 
देखा, क्या इसी ढिये तुमने मेरे छक्षणकों भी देखा ! मुझ परीश्ले तुम; 
तुम सर्रादें मे, उसमें अंतर क्या है ! 

इस प्रकार एक वच्चेक साथ जब्र ग्रम कर रहे थे तब दरबार 
भरतजीके और दो पुत्र अनरेश कर आये, आगे अर्वाकीर्ति है, पढिसे 
आदिराज है, दोनों विनयी है, सदुगुणी है | इसलिये दरवारके बाहर 
छत्र, चामर, खडाऊ आदिको छोड़कर अपने साथके सेत्रकोंक्ों भी 
बाहर ही छड़े रहनेके लिये आज्ञा देते हुए अंदर आ रहे है। अनेक 
प्रकारके र्ननिर्तित आभरण, तिलक, गंध, लेपन आएदिसे अत 
शोभाको प्राप्त हो रहे ६] भय व भक्तिके दोनों मूतलरूप थे। 
इस लिये पिताके प्रति भय व मक्तिक साथ दरबार भा रहे £। 
वेत्रधारागण राजाको उच्च खरते सूचना दे रहे हैं 
कि छामिन | सूर्ससे भी दियुण प्रशाशकों धारण करनेबाज! 
अर्ककीर्ति कुमार आरहा हैं | उसके साथ आादिरान भी भारदा दै । 
एक घटिकाको एक करौट सुत्रगमुद्रा जिनका बतन है ऐसे सुठुमार 
आर ६ | होज्म्य, विनय, विवेफर्म शिनणों शरय्री फरदेया2 २64 
नहीं ऐसे दोनों झमार आर्ट ६। गरन * देगिंय दो ही ! राजन । 

दुए्णाप्तीयीक आदियुम में कद्रडमाटिप॒एपी हद! उप 


(७ 


(७४ ) 


' सूर्यचद्ररूपी दोनो पुत्रोंकी देखिय तो सही | इस वचन को सुनकर 
/ भरतजीको भी हंसी आई | हंसते हुए ही उन्होंने उन वैन्रधारियोंको 
पास बुछाकर इनाम देदिया | दोनो पुत्नोकों देखकर सभी दरबारी 
आकृष्ट ए । सब छोग खडे होगये। अर्ककीतिं और आदिराजने सबको 
बैठनेंक लिये इशारा किया | भरतजीने बृषमराजसे कह्ठा कि बेटा ! 
तुम्हारे बडे मई आरह है। खडे होकर उनका स्वागत करो, उसी 
समय दृषभराज उठक९ खडा होगया | द्वाथ जोडनेके ढिये कहद्दा तो 
हाथ जोडकर नमप्कार किया | अकंवीर्ति व आदिराजने बहुत श्नियके 
साथ कद्दा कि सामिन्‌ | हमे उसके नमस्कार करने को क्‍या जरूरत 
है ! “ यह राजपुत्नोका छक्षण है ” ऐसा कद्टकर भरतजीने संशधान 
किया | उसके बाद दोनो पुश्नोने अनेक भेठ बगरे समर्पण कर पिताके 
चरणोमें नमस्कार किया एबं सिंहासनके दोनों और खडे होगये | 
उस समय भरतजी की शोभा कुछ और ही थी। एक पुत्र गोदपर, 
दोनो इधर उधरसे खंड है| उनकी शोभाको देखते ६ए दरबारके 
पत्र छोग खडे हे | भरतजीने सबको भेठनेके ।5ये कहा। फिर भी 
सत्र छोग खडे ही रद्गये | और कुमारो को ओर ही देखते रहे। 
भरतजीन अककारतिंसे कद्दा कि बेटा ! सबको बेठनेके लिय तुम बोलो | 
तत्र वे बेठेंगे | तव सन्चको अब कीतिने वेठनके लिये कहां | फिर भी 
छोग खडे खडे ही देखते ही रहे | फिर ४ तुम छोगाको पिता- 
जीकी शपथ है । बेठ जाईये “ ऐसा कह्वनेपर भी छोग बैठे नहीं | वे 
एकदम दोनों कुमारोंके सोंदर्यको देखनमे दी मप्त होगये थे । इतमे 
मैं भरतजीनि आदिराजसे कहा कि बेटा | सब को तुम बैठनेके लिये 
बोलो | तब आदिराजने कहा कि प्यारे माश्यो | आप लोग बैठ जायें 
फिर भी सध्र छोग खडे ही रह गये | फिर ४ मेरे भाई अर्ककोर्तिकी 
शपथ है, आपलोग बैठ जावे ”” ऐसा व हनेपर सब छोग एकदम बैठ गये, 
अर्फेकीतिने गंभीरताके साथ कद्दा कि आदिराज को कुछ काम नहीं है, 


रन 
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पिताजी के सामने मेरे शपथ खानेकी क्या जरूरत है ! क्या यह वी 
है! इसपर आदिराज कहने छगा कि माई ! पिताजी तुम्होरे हिये 
लामी है। मेरे लिये तो तुम ह ख्ामी हो, इसमें क्या विगढा ! 
.. भरतजी भी अपने पुत्रोके विनय 5-रहारपर असक्ष हुए । दरवाएँ 
भी उनके जातिविनयको देखकर असन्न होकर प्रशस्ता करने छगे। 
भरतजीने मत्री और सेनायतिको बुलाकर पूछा कि क्या मेरे 
उस दिनका आज्नाके अनुसार इनको वरात्रर वेतन दिया जाता है ! 
स्रामिन्‌ | आज्ञानुप्तार वेतन त्षण दिया ग्या।परतु उन्होने ही खजाने 
मे रखनेके ढिये आज्ञा दी | इन ग्रचण्ड शीरोको कान रोक सकता हैं ! 
“इस के बाद दोनो कुमारो को बैठने के लिय आज्ञा देकर आतन दिया 
गया | परंतु बे बैठे नहीं | उन्होने भरतर्जीकी ओर एक सेवा करनेकी 
तैयारी की।पाप्तम ही खडे होकर एक सेत्रक भरतनीकों ताबुढ देरदा 
था। उद्तके हाथसे तांबूलके तबककों अ्नकी्तिने छोर हिय्रा। 
व स्वतः तांबूछ देनेकी सेवामें संछन हुआ | इननेमे आरिराजने मां 
चंमर डोठनेवाढेके हाथ चामरकों छान विया वे झूतः चावर डोहने 
छंगा। उस समय उन डॉनो प्ुश्नाका सेशकों उससे हुए दरबार्क 
समस्त सन्‍्जन भात्ना करन छो थे कि + लोक एचकी झ्ाम्रि हो 
तो ऐप्ोंक्ी ही हो। नहीं तो ऐसे भा बतन पृश्त उपन्न होते है 
जिनसे प्रिताकी सेत्रा होना तो दर, प्रिताझं। ही उनकी भा कर्नी 
पहती है | कमी कभी पिलृठोंह के दि भी ये धयार होने £ "| 
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भरतजीने सोचा कि मैने मिप्त बध्चेको पहिले उठाया था उसको 
यह अब उठा रहा है | इसी प्रकार जिस पद्खण्ड भूभार को मे अब 
धारण कररद्दा हूं उसे यह भव्रिष्यमे उठायगा | यह इसके लिये पूर्ण 
समर्थ है | इसी प्रकार वहा उपश्यित बडे २ राजा, प्रजा, देव, 
आदियोनें अपने मनमे बिचार किया | तढनंतर भरतजीने “ बेठा ! 
मेरी शपथ है | मुझे व्रिलकुल कष्ट नहीं, छावो, बच्चेको इधर 
छावो, तुम दोनो यहा पासमे बैठे रहो ” ऐसा कहकर दोनोको पासमे 
बैठाल लिया । पासमें बैठे हुए दोनो पुत्रोके साथ मरतजी बहुत आनं- 
दके साथ विनोद कर रह है। 
बेटा ! तुमठोग अब गुरुवुलमे विद्याम्यास कररहे दे | क्या बढ 
कष्टमय है या धुखमय है ? इस प्रकार मरतर्जाने अकंकीर्तिसे पूछा । 
अर्ककीर्ति कहने छगा कि ख्वामिन्‌ ! विद्योपानके समान अन्य 
कोई सुख नहीं है। उप्त सुखको हम कह्मतक दर्णन कर सकते है.! 
अभ्यास, अध्यवसाय आदि आह्स्यकों दूर करनेके लिये प्रधान साधन 
हैं | शाल्राम्यास ज्ञानका साधन है । राजकुंलमें उत्पन्न वीरोके लिये 
यह विद्यासाधन भूषण है | छुखसाधन है । 
मरतजीने ' पुत्रसते कद्दा कि बेटा ! प्रारंभभे विधोपाजन कुछ कठिन 
मालुम होता है, परंतु आगे जाकर वह सरछ मालुम होता है, धीर व 
साहातियोके ढिये वह साध्य है | डरपोकोंके पास वह विद्यादेवी भी 
नहीं जाती | इसाडिये उसकी कठिनाईयोसे एकदम डरना नहीं चाहिये | 
४६ पताजी ! हमे विलकुछ भी वष्ठका अनुभव नहीं द्वोता है। 
प्रत्युत्‌ हमें उसमे और भी अधिण आनद ही आनंद आता दे । हमें 
किसी बातकी जल्दी नहीं है। इसाडये घी! धीरे उसको साधन कर 
रहे हैं | इसलिये हमे कोई कीठेनदा नहीं होती है। उदयकाञमे अभ्यास, 
दुपहरको पठन, और रात्रिके राम्यम पठित पाठका चिंतन करना यह 
हमारे प्रतिनित्यका साधनक्रम है | हम मृदु मार्गसे व्यवत्यित रूपसे 
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जारहे हैं| इसलिये €में उस मार्गमें कष्ट क्यों7र हो सकता है! 
पिताजी | आदिराजकी वुद्धीका में कहातक वर्णन ढक! 
प्रंधयठन व अभ्यासमे वह आदर्शरूप है। जिस प्रकार कोई पिदे 
अभ्यात्त कर भूले हुए विषयोंकी एकदम स्मरण करता हो, उस्ती प्रकार 
की हालत नवीन ग्रंथोंके अम्यासमे आदिराज की है अथीत बहुत 
जल्‍दी तभी ग्रंथ अभ्यत्त होते हैं | लामिन्‌ू ! आपने उसका नाम- 
करण करते हुए भगवान्‌ आदिनाथका नाम जो रखा है वह बहुत 
विचार पूर्वक रक्‍्खा है | उसमे अ*था क्‍यों होतकता है! विचार 
करनेपर वह सचमुचमें आदिराज है | अत्यराज व मध्यराज नहीं हैं । 
इस प्रकार आदिराज की अर्ककीर्टिने प्रशंसा की | 

भरतर्जाने प्रसन्न द्वोकर “ बेदा ! सचमुचमें तुम्हारे भाई साइसी 
है! वीर है ! बुद्धिमान्‌ है ! तुमको उससे संतोष हुआ है ! बोणे 
तो सह्दी | पिताजी ! विशेष कया कहे ? अपने वंके लिये वह आदि- 
राज भूषणग्राय है | 

आर्य तिके मुखेत अपने वर्णन को मुनकर आदिराज कहने 
टगा कि भाई ! बोह छोग छोटोंकी इस प्रकार प्रञंता करते ई व्या 
क्या राजपुत्रोंके लिये यह योग्य है ? मुझमें इस प्रकारके गुण कहा है 
आप व्यर्थ ही मेरी प्रशंसा क्यो कर कर रहे हैं ! 

इतनेमें भरतजीने कहा कि बेटा ! कोई बात नहीं । बेटे भाईने 
संतोपके साथ तुम्दरे विपयमे कहा | तम दोनों ही ब्रषणारराय है | 
इपलिय शांत रहो | 

अब दरवार्कों बरगान कर ने 
घवानकों जादिगा। हस प्र कटकर 
फो उन प्॒श्राकों मर्नेडी इसे रेगे । दब उसे 
थे बहने लगे कि मो पास छ्ी जहा बल ६ । “कं हगरा 
ही | नेग्तशीद बटन >ुपछ्छ दिया ० भी हेेठ 74 पी ह॒डों हु 


््‌ 5 
आब मोग अपने विदा 
थ्ि ढ हि दर । 


में हेए प्रदद वर ४ । 
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तव वे कहने लगे कि बेटा ! तुम छोग आज बहुत उत्तम कोर्य कर 
चुके हो | इसलिये भें दिये बिना नहीं रह सकता | यदि तुम ढोगोंनि 
आज इसे नही लिया तो भ्रागे कभी भी तुम छोगोके हाथसे भी में 
मेट नहीं ढूंगा। भरतजीने विचार किया कि कदाचित्‌ बड़े भाईने डे 
लिया तो बादमें छोटे भाई लेनेके ढिये तैयार हो जायगा [-इंसढिये 
भर्कदीतिंके तरफ हाथ वढाने ढगे | परंतु उसने -मी लियाःनहीं, 
तब आदिराजसे मरतजीने कह्ठा कि बेटा ! तुम अपन भाईसेः छेनेको 
बोलो ! तब आदिराजने अर्ककीर्तिसे लेनेकी प्रार्थना की | अब अर्ककीर्ति 
अपने भाईके वचनको ठाल नहीं सका। उसने पिताजीसे प्रार्थना की कि 
हम इस उपहारको छेगे | परंतु इपमराजके हाथसे दिछाइयेगा उसके 
हाथप्ते लेनेकी इच्छा है | तदनुसार दोनो करण्डोंकों भमरतजीने बृषभराज 
के सामने रखा | प्रथमतः दृषभराजने दोनो भाईयोको नमम्कार किया। 
फिर उसने उन आभारणोके करण्डोंको द्वाथ ढुगाकर सरका दिया। 
छोटे भाई बडे माईयोको इनाम देरहा दे | उसमें भी विनय है | 
इस नवीन पद्धतीकी देखकर सब छोग आश्चर्य चक्षित हुए, वे तद्भव 
मोक्षगामीके पुत्र है, एवं तद्भवमेक्षणामी है। इसलिये वे व्यवद्दारमें 
किस प्रकार चूक सकते हे ? उन आमरणोको छेकर उनमेंसे एक २ 
द्वार निकालकर दोनो कुमारोंने बृषभराजकों पहना व्या। बाकीके 
छेकर जाने छंगे | 
इतनेमें एक विनोंदका घटना और हुए | बडे भाई आभरणकी 
पेटीको बगल रखकर जाने लगा तो छोटे भाई आदिराजने कहा कि 
माई ! इस पेटीको आपके महू तक मे पहुंचावूंगा, भाप क्‍यों कष्ट 
छे रहे दे ९ 
आदिराज | तुम पिताजीके सामने व्यर्थ गधबड मत करो | जो 
कुछ व्यवद्वार, विनय वगेर वतलाना हो वह इमोरे महरू में बनलाशे ! 
यद्ाां यह सब करना ठीक नहीं है | भर्ककीर्तिने कहा | 
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भाई ! पिताजी के सामने ऐसा व्यवहार उचित क्यों नहीं ! वया 
यह छुठ्दे छफ़ंगोंका आचार है ! या सजनोंका गौरर है! हम श्ष्या 
कई चुरा काम कर रहे हैं ! जिसते कि पिताजी के सामने संक्षोत् 
कर | आपको अपनी प्रतिष्ठा के समान ही चलना चाहिये और मुपे 
सैवाकृत्य के ढिये आज्ञा देनी चाहिये। में कह रहा हूं, यह दीक्ष है 
या गछुत है १ इस बातका निर्णय पिताजी से दी ६छ कर कौनियेगा, 
अत्र ते कोई हर्ज नहीं है न ? इस प्रकार कहत हुए आदिराजने उत्त 
आमरण की पेटाको लेने के लिये द्वाथ बढाया, परनु अक्रैकौर्तिने 
हवाथको हृटाया तो भी # में नहीं छोड सकता “ इस प्रकार कईत 
हुए आरदिराज पेटीकी छीनने छगा। दोनोका विनयबिनोदयुक्त युद् 
होने छगा | पुत्रों के बर्तन पर भरतजी अर्लत संतुष्ट हुए । और कहने 
छगे कि वेढा ! पेटी दो ! उसझी भी इच्छा पूर्ति होने दो, तर आदे 
राजकों और भी जोर मिल | उप्तन पेटी अर्ककीतिंसे छीन छी, और 
अपनी वगछ में दत्रावा | फ़िर दोनो पुत्रोंने भग्तजी को भक्ति 
-ममस्‍्कार किया व अपनी महरू। ओर ग्रयाग किया | इचर भरतजी 
आनंदके साथ विराजमान थे | 
आकागग्रदशम गानबरानेका गद्ू सुनाई | गा | माद्म हंआ 
कि मनसाक् देव आरहा है| चित्तानुमती दासोका बुद्धकर इपधराल 
को उस के द्वाथमें पॉप विया, भार मइहकी और न रिया। सम्राट 
प्रभासाकका प्रतीक्षा करते हुए हिलाप्तनफा विराजमान ६ । 


पाठकोडो हम बातका आधर्द होगा होगी हि. बमउनी सालर 
बारवार उत्मय के बाद उमा का बर्तेग कर्ज ता है / इसका हर 
डिलना प्रबंध है” उन्दाने 
श्मका संवावान यह दे ( मिस /रू५र हद ग्रे! ४25४४ 
पुरमण बने है| सराद्न (सम बा भा शा ८ नल है? 


हे है 


३७4 
मे छिये हुप अन्धाति किया गा! 
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थी कि मेरी आत्मा छुखमय बने, इस भवमे भी वे हमेशा भावनां 
करते हर किः-- 


सिद्धात्मन्‌ | पदकमछों के पचास दलापर अंकित पचास शुभ 
अक्षरोंफी ऋमसे ध्यान कर जो अपने आत्मसाक्षात्कार करते हैं उन 
फो आपका दशन द्वोता है। हमें भी आपके दर्शन की इच्छा है, 
इसलिये खुबुद्धी दाजियेगा। दे परमाक्मन | जो तुम्हारी भावना 
करते है उनको रात्रिदिन आनद के ऊपर आनंद देकर संरक्षण आप 
करते हैं | क्यों कि आप नित्यानंद्मय है | इसलिये मेरे हृद्यमें 
निरंतर बने रहनेकी कृपा करें ” ! 


इसी भावनासे भरतर्जाकों नित्यानंद मिल रहा है। 


ध्ति प्रभोासामरचिन्ह संक्रिश्टी 





(८9 ) 
अथ विजयाधदरशन संधि। 


पेज यक/ सफर शपकापपकान फतवा 





प्रमापमर अपनी सेना व विमान आदि वेमव के चिन्हों को 
संपुद्रतटपर ही छोडकर चक्रवर्ती के पास बहुत आनंदके प्ताव 
आरा हैं | 

प्रतिभास नामक प्रतिनिधि व मंत्री उसके साथ है | साथ ही छुरकीर्ति 
व ध्रुवगति भी मौजूद है | वह ग्रभासामर बहुत छुंदर है। अनेक 
रत्नरनिर्मित आभरण व दिव्य बच्चों के धारण करने से और भी घुंदर 
मालुम होता हैं | गौर वर्ण है | इतना ही नहीं उत्तका मन भी अन्न है | 
बहुत ही भय व भक्तिसे युक्त होकर वह सम्राट के पास जारहा हैं 
इधर उधर से चक्रवर्ती की सेनाके घोड़े हाथी, रथ व भगणित पायदठ 
आदि विभूतियों को देखते हुए उसे मनमे आश्चर्य हो रहा ६ | 

समा में प्रवेश करनेके वाद भग्तजी का पभव देखकर मांगवागर 
आश्रर्यचक्ित हुआ | उस विशाल सभाम वेत्रवारीगण / वास्ता छोड़ो; 
बंठो, हल्छा मतकरों ”” आदि दद्दोच्चारण करते हुए. ब्यवत्तां 
कर रहे ८ | 

प्रभासामर ने ध्िद्रासनपर विराजमान चक्रवर्ती को देखा | देंसते 
ही उसके मनमें विलिश विचार उत्न्न हुए | क्या यह चक्रवर्ती 
है? देगेह ६ £ या कामदेव ६ ? चैट ६ या यदि है ! हपारि 
अनेक प्रकारक क्‍लार उसके मत में उस्पन्‍न हुए । पराप्तों। मोमिक 
बाद शान जहर सुर दाने ममसकार कर कया वी हि सगामिय्‌ « 
प्रमागेद याते । | हम रतन दायर बे था। संमासर वहा कि 
मम मम» रद मे उग्मन्माद ५, सेज ४ बल ह आर शा, 
करे सका मि | आए बृहाद एज, मे हुता महज हआ। इसमे 
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पहिले मागधामर, बरतनुको पत्रित्र किये हुए स्वामी मुझे उद्धार करनेके 
लिए पधारे, भेरा परम भाग्य है इत्यादि अनेक प्रकार से उन्होंने हर्ष 
प्रकट किया। इतना ही नही, ल्लामिन्‌ | विशेष क्या ! हमछोग आपके 
समाचार लेकर वहा गये थे। इसलिए हम छोगोते कहने छगा कि 
बेबुतर | पाहिछे का बंघुल तो अपने साथ है ही। फिर भी आज 
आप छोग खामीके अम्युदय समाचार को लेकर आये है | इसडिए 
आप लोगोंस अधिक हिंतषी हमारे और कौन होंगे ! ऐसा कहते हुए 
हम छोगोको प्रेमेले आलिंगन दिया व हमारा यथेष्ट सत्कार किया। 
सामिन्‌ ! अधिक कहने से क्‍या प्रयोजन ? आपके दर्शन करने को 
उत्पुकता से वह यहापर आया है। आपके सामने खडा है, इस प्रका! 
कहकर वे दोनो देव खडे होगये । 

इसके बाद प्रभासेद्ने चक्रतर्तीके ऊपर चादीके पुथ्षोकी बृष्टि बहुत 
भक्तिसे की | अनेक वस्न, आभूषण, रन्‍न, मोती आदिको भेटमे चक्र- 
दर्तीके चरणमे समर्पण किया व अपने मंत्रीके साथ साशग नमस्कार 
कर चक्रवर्तीक्ी स्तुति करने छगा। 

४ आदितीर्थेशाप्रखुकुमार जय जय, भादिचक्रेश मा पाहि, 
भो देव | धन्योत्मि ” ऐसा कहते हुए सप्राट॥ चरणोंगे नमस्कार 
किया | वन्रतर्तीने प्रसन्नताके साथ तसे उठनेके लिए बाह्य । प्रभासेद 
उठकर खडा हुआ | पुन; भक्ति से चक्रब॒तिकी स्तुति करने छगा | 

निमिषलोचनेंद्र | कल्करहित थ अन्यून चंद्र! उप्णरहित सूर्य | 
सशरीर२ कामदेव | तुप्र राजाके रुपमें सबको सुख पहुंचानेके लिए 
आये हो | खामिन्‌ ! अयोध्यानगरीमे रहनेपर समुद्रके अनेक व्यंततर 
उन्मत्त होकर दुमोगेगामी बनेंगे; इसठिर हम छोगोंका उद्धार करनेकेलिए 
आप यहा पधोरे है | 

सामिन्‌ | आप परसमात्माको प्रसन्न करचुके है, इसलिये इसी 
भगसे मुक्तिको पधारने वाले 'है। हे सुमुख | आपकी सेवा करनेकां 
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भाग्य ठोकमे ध्रकों क्‍यों कर मिल्सकता है! हम छोग तचमुतं 
भाग्यशाली है। 

इतनेमे भरतजीने प्रभासते “'छुमुख ! तुम बहुत थक गये होगे तर 
बैठजाबो,” ऐपा कहते हुए एक आसनके प्राति इशारा किया । आगे 
मंत्रीके साथ वह भी उचित आसनपर त्रैठ गया | 

सुर्ीति व धुबगतिकों भी बैठनेके लिये आज्ञा देकर सम्राट 
बाद्गेसागरकी ओर देखा। बुद्धिसागर मत्री सम्राटके भावोकों समझकर 
कडनेलगा कि सामिन्‌ ! प्रमात्त देग अल्मत ब्रिवेकी हैं | 
मायारहित है, आपका परममक्त है, आपने पाकमलछोकी सेबाकरनेकी 
इच्छा रखता है, सचमुचमे वह धन्य है. कि आपकी सेवाक्षे भासयओो 
पाया है | इससे अविक और कौनसी संपत्ति होसकती हैं ! 

इससे पहिले मागवामर व चरतनु पुण्यभागी थे | अब ये तीनों 
ही इ०्यशाली है | 

मंत्रीके बचनकों छुनकर थे तीनो देव बहुत प्रसन्न हुए, पुहि” 
सागरन घुवगति व सुरकीर्ति की भी प्रशंसा की। साथमें यह भी कं 
कि स्ामिन्‌ ! अब्र प्रमासेंद्र अपने तम्यक्रो जाना चढ़े तो उे 
जानेकी अनुमति दी जाय और आगे जिस स्थानपर आप मुक्कात 
करे उसी स्थानपर आते | 

भरतगीन भी मभासामर को मंत्री सहिद्र छुठाकर अनेक अकार 
के प्र आभूषण रानोंकों भेट में दिया । साथों सुरकॉति वे शुवगति 
का भी सन्‍्गान जिया | टसने में एक और सेतोंप को घटमा 5२ 

प्रजदग्यार में जिंम्त काम प्मामन दे मिशरर्म है 
संदाप हरदा था, उस समय उसर महठो बाय राधिकर पे पर 
स्नोफों असब किया है । प्रात, बगगारा, गगँवी, गंगिरेई, 
हैमाती, गामक पंच गजयीने है देय सूद बच पुकेगी हप्म 4॥ 
है | शो फामरेद के इसाजो को भी निएर दा दस । 
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अंतःपुर9 पंचपुत्रोंकी उत्पत्ति के समाचारकों ढेकर जो दातियां 
आई है वे चहुत चातुर्य के सथ आरदी हे | क्यो कि उनको भेजने 
बाली राणिया भी कय बुद्धिमती नहीं थी। यदि क्रमते दातिया जाकर 
कद्देभी तो अमुक राणीका पुत्र छोठा है, अमुक्का बडा है, अमुकते 
एश्लि जन्म लिया इय,रि सिद्ध दोजायगी | इमालिये दासियोको एक 
पक्तिते जाऊर एकवाथ कहनेकेलेये उन राणियोन आदेश दिया था। 
इसल्यि वे दतिया एक ५क्तिम ही खडी होकर भरतर्जाके दरत्रारमें 
आनंदसे फूछकर आरही है | भरतजीने दूरसे ही देखकर समझढित्म 
कि ये पाचो दासिया पुत्र जन्मके इृषसमाचारकों लेकर आएडी है| 
और कोई बात नदी । 


पासमें आकर उन पावीने पाच राणिग्रोंकों पुत्रोध्याति होनेका 
समाचार सुनाया | मरतजीको हर्ष हुआ। पाचो दापतियोंकों अपने कंठमे 


(४ 


धारण किये हुए सन्त पांच द्वारोंको इनाम दिया | उस दरबारमें 
उपस्थित राजा व प्रजाबोंकों यह समाचार सुनकर इतना हर्ष इुआ 
कि शायद उनके हाथमें ही चक्रवर्तीकी संपात्ति आगई हो | 


उसोसमग्र प्रभातांक कहने छगा कि लामिन | में अपने राज्यमे 
जाकर वहापर क्या कर सकता हैं| य रहनेसे ये सत्र महोत्सत्र तो 
देखनेके लिये मिड | भे बडा भागवशादी है | उसी समय प्रमासांकने 
अपने मंत्रीको वुलाव र आज्ञा दी कि तुम जल्दी अपने राज्यमें जाकर अग- 
णित रत्न, चच्र, आभूषण बगेर भेठके लिये छे आबो। आज्ञा पाकर 
वह चढागया | 

भरतजीने भी सबको दरवारक्षे विदा किया व निरजनप्िद्ध 
शद॒के उच्चारण करते हुए महए्की ओर गये | बहापर सब्र पहिंले 
पाच पुत्नोको देखकर फिर उनका यवोजित जातकर्म संस्कार किया | 
फ़िर बारमें नशक्र्मोचित दिनमे नामगरण सेत्कार किया | 
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उस दिन आाषीनत्थ सब राजाबोने नामकरण तंस्कारके हपोपलक्ष्यो 
अनेक रतन, वत्न, उपाहागेकों मेंटमे चक्रवर्तीकी सेवामें समर्पण किया। 
इसी प्रकार प्रभास देबने भी उत्तमोत्तम उपहारोक्नों भेंटकर अपना 
हष और भक्तिकों प्रकट किया | 

भरतजी को परमात्मा प्रिय है | इसलिये उन पुत्रेके नामकरणमें 
भी उन्होंने परमात्माका ध्यान खखा | उन पुत्र का ऋमते हसराज, 
निरंजनपिद्वराज, महादुगज, स्नराज, संश्ुखराज, इस प्रकार नाम 
रखा गया | 

छद्द महनि तक भरतजीने उसी र्थानपर मुक्काम किया | बादमें 
बहाते सेनाका प्रस्थान हुआ | 

हिमवान्‌ पर्वतमें गंगाके समान ही उदय पाकर दात्षिणकी और 
बहती हुई पश्चिम समुद्र में जा मिलने बाढी सिधुनामक महानदी गज 
है | उत्तके दक्षिण तटको अनु्तरण कर भरतजी की सेना जारी हैं | 
जझ्ं इच्छा होती है, मुक्फराम करते ६ | फ़िर अःगे चलते है। बीच 
बौचमें जहा तहा पुत्र स्नोकी प्राप्ति हुई है या हो रही है, उनको योग्य 
बय में आने के दाद उपनयनाहि क्तियोचित हैस्कारें को कराते हुए 
जारद हैं । झमी प्रतोपर चहरर जाना पदता है। कर्मी मैदानते 
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इस प्रकार अद्नन्त चुखके साथ अनेक मुक्कामोंको तय करते हुए 
सप्राट्‌ एक ऐसे पर्वतके पाप्त आये जो चांदीके समान झुश्र था | वह 
कोई सामान्य पर्वत नहीं है, विजयार्ध पर्वत है। आकाञ को स्परी 
करने जा रहा हो जैसे ऊंचा है, पूर्त और पश्चिम समुद्रको व्याप्त कर 
चादी के दीवाल्के समान अल्यन्त सुंदर माहुम हो रद्दा है। 
उस पर्वत के दक्षिण में एक सौ दस नगर है। जिनमें विद्यावरो 
का आवास है | उन नगरोमे गगनवह्ुभपुर व रथनृपुरचक्रबालपुर 
नामक दो नगर अत्यंत प्रसिद्ध और श्रेष्ठ है। वहापर ऋमस नमिराज, 
विनमिराज नाम दो भाई राज्य पाढन कर रहे है | 
नमिराज विनमिशज सप्ताटके निकट बंघु है | मरतजीकी माता 
यशसती देवीके भाई श्रीकन्‍छ और महददाकच्छ राजाके वे पुत्र हैं। 
अर्थात्‌ भरतजीके मामाके पुत्र हैं | वे दोनों अंत प्रमावशाढी है। 
सब॒विद्याधरोंको अपने आधीन बनाकर विद्याधर छोकका राज्यपाढन 
कर रहे हे । 
विजयाप पर्वत के दक्षिणोत्तर भागमें विधाधरोका निवास है, 
बिजयार्धपर्वतके मस्तकपर विजयाधध॑देव नामक राजा राज्य पालन कर 
रहा है | इसके अछावा किनर यक्ष आदि देव भी वहापर रहते हैं। 
इस ग्रकार गंगा नदी और विज्याध॑ पर्वत के बाच मे एक खंड और 
पिंघु नदी और विजयार्धके बीच में एक खंड ये दोनो खंड म्लेच्छ खंड 
कहलाते हैं | विजयार्ध के दक्षिण मे गंगा और पिंघु के बीचका जो 
भाग है वह आर्याखंडके नामसे कहा जाता है | इस प्रकार 
विजयाधपर्त्त के उत्तर भाग मे भी तीन खंड है, शिनकों 
उत्तरसे हिमवान्‌ मामक पर्वत पृर्ष ओर णएश्चिम समुद्रतक व्याप्त 
होकर सीमाका काम कर रहा ६ | दोनो पर्वत, दो समुद्र और 
दो महानदियोंके बीचमे छह खंडका विभाग है। अमीको भरत 
छ्षेम्रका पट्खेड कहते है । उसे भरतजी अपने शोर्यसे पाठन कस्ते 
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हैं | विनयाई पर्बत तक तो भरतजी आये | उनको यहांपर विधाथर 
लोकको वश करनेका है | फिर विजयाव परत्रतकों पारकर उत्तर 
भागके ग्लेच्छ खेडवों भी वश करनेका हे | विजयार्थ पर्तमें एक 
बड़े भारी अत्यंत मजबूत वज्द्वार मौजूद है जो हजारों क्‍या, लाएं 
वषोद्े बंद है । उसे अपने दण्डसे फोडकर भरतजी आगे जायेंगे । 

भरतर्जाने आगेके कार्यकों विचारकर सेनाधिफ्तिको बुलाया 
विजयार्थपर्वतके इधर चार योजन प्रमाणमे एक खाई निकाली जाते 
इत प्रकारकी आज्ञा उसे देदी | और साथमें यह भी कहा कि आग 
तो तुम विश्रांति छो, और कछ अपनी मद्दरू और सेनाके रक्षणकरे 
दिये तुम्दारे भाईयोकों नियुक्त करके तुम व्यंतरवीर व आधश्यक सेना 
बोकी लेकर जाबो | फ़िर खाई निकल्नेका कार्य करो | 

विजय धंपर्बतका कवाठ ( द्वार ) हजारों वर्षोते बंद है। उस 
एकदम तोड़ने से उससे अग्नि निकलकर बारह कोस तक भागे 
उछछकर आगेगी। इसलिये आगे वह आवर बाबा ने दे पके ह# 
प्रकार होडियारी से खाईका निर्माण करो | छोक में एक सामाल 
लोहे से दूसरे छोहेको कूटते हैं तो अग्नि निकडती ६, फ़िर दुह 
रतसे बज्ञकपाठकों कूटनेपर अग्नि नहीं उठेगी नया ? एक ठकई की दूसरी 
लकी के साथ घर्षण कस्नेपर उससे अग्निकी उत्पत्ति द्ोकर अगर में 


जंगड़ भ् दो नाता है| पलकों दण्ड रुनसमें कूटनेयर शग्नि 4 ३ 
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करेगी वैसे ही वह और भी अ्रज्वलिति होकर सेनाको दबाती हुई बढेगी 
| ऐसी अवस्थामे इन सत्र कप्ठों को सामना करनेसे क्या प्रयोजन ! 
एक जलकी, खाई वर्नाई गई तो सब्र कष्ट दूर द्वोते है | अग्नि उप्त खाई 
से इश्र नहीं आसकेगी | हम छोग निराकुछतास इवबर रह सकते हे | 
यह अपनी, तरफ आतनेवाढी अग्निको रोकनेका उपाय हैं। इसी प्रकार 
प्िंधुनदी के पश्चिममागमे कदाचित्‌ वह अग्नि ब्याप्त होगई तो+ 
प्रढयकालकी अग्निके समान वह व्याप्त होकर बहाकी भूमिको जरायगी, 
प्रजावोको मरह्ाकष्ट होगा | इसलिय वहापर भी एक खाईका निर्माण 
करो। उत्तर मे पर्रत है | वह अग्निकों रोकसकेगा | दक्षिणमें 
थिंधु नदी के दोनों तदोतक खाई होने से उसमे पानी भर जावेगा । 
वह पानी उत्तर भागके पर्वततक पहुंचे तो सबका सरक्षण होगा | इस 
प्रकाएकी व्यवस्था बहुत विचार पूर्वक करो | इस प्रकार सेनापतिको 
आज्ञा देते हुए उसी समय ध्रतनु, प्रभासाक आदि ब्यतर शजावोंको 
भी बुढाकर उनको आज्ञा दी कि इस काये मे आप छोग भी योग 
देकर सेनानायंक जैसा कद्ट उस को इच्छानुततार रुह्यायता देवें। 
उन ढोगोंनि सम्राट्कों आज्ञाको शिरधार्य किया। 
तदनंतर सेनाका मुक्काम उस बिजयार्ध पेतके पास बरने के लिए 
आज्ञामेरी बजाई गई । क्षणभरमें सब व्यवस्था होगई| सब छोगोंको 
मकान, महल्ू, मंदिर वंगैरह को व्यवस्था देखते २ होगई। विशेष 
क्या ! एक विशार राज्यकी ही वहांपर रथापना होगई। 
भरतजीने सब राजा प्रजावोंको योग्य उपचारपृर्ण बचनोसे संतुष्ट 
कर अपने २ रथानपर भेज दिया। और ख़ये. अपने लिए निर्मित 
सुंदर महल मे प्रवेश कर गये। 
भरतजीका कितना अद्भुत स्ामर्थ्य है ? जहा जाते हूँ वहां अलौ- 
किक बैमवकों प्राप्त करते हे | कैसे भी भयेकर से भयंकर धंकट क्‍यों 
ते हो उसे बहुत दूरदाशता पृ निचार कर ठाढ देते है | अपनों 
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प्रजावोको कोई प्रकारका कष्ट न हो इसकी उन्हे सतत चिंता रहती है | 
उसके लिए वे बहुत शीघ्र व्यवत्था करते है | उन्हें सत्र अ्रकार 
की अनुकूलता भी मिलती है | इन सब बातें का कारण कया है ! 
इसका ए$ मात्र उत्तर यह है कि यह पूर्व पुण्यका फ़ल है| उनकी 
सतत होनेवाली पुण्यमय भावनाका फल है | थे रात्रिंदिन इस प्रकार 
की भावना करते रहते है ककि-- 

.. है सिद्धाकन्‌ ! आप छोक में सवको सहसा प्रत्यक्ष नहीं होते 
हैं। जो छोग ध्यानरूपी करवतसे देह और आप्माक्षे अन्योन्य मिला- 
पको भिन्न करना जानते हैं उनको आपका रुप पत्यक्ष में देखनेमें 
आता है। आप प्रकाशमान होकर दिखते हैं। इसलिए हे सिद्धा- 
कन्‌ ! हम आप नित्य दशन दीजियेगा | है 

हे परम/व्मन्‌ ! आप अक्षय सामर्थ्य को धारण करनेवाले है | 
अनुपम लावण्यकी आप मूर्ति हैं। मोक्ष में आप अग्रगण्य दे। थ्रष् 
हैं। इतना ही नहीं आपके द्वारा ही लोककी रक्षा होती है । इसलिए 
परमात्मन्‌ | आप साक्षात्‌ मेरे हृदय में चने रहे। 

इस प्रकारकी भावना भरतजी गत दिन अपने हृदयर्म करे 
हैं | इसीका यह फल ६ कि उनको प्रत्येक काममे जय और प्िर्दी 


की प्राति होती है । 
इति विजयादंददानसंधि ! 
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अथ कपाटापिस्फोटनसाथि । 





आठ दिनके वाद भरतजीकी सेवामे जयकुमार उपर्यित होकर 
निन्‍्देदन करने लगा कि स्वामिन्‌ ! आपकी आज्नानुसार जल्मर्ति खाई 
का निर्माण होगया हैं। आपको उस बातकी सूचना देनेके ल्यि मे 
सेत्रमे उपस्यत हुआ हु | 


भरतजी उप्के वचनकों सुनकर प्रसन्न हुए, और ६स कार्यकों 
करनेके लिए जिन्होंने योग दिया उन सब व्यंत्तरेंद्रोका और जयउुमारकां 
बहत से वच्च आमभूषणोंत सन्‍्मान किया । दूसरे दिन सम्राट्ने मत्री और 
सेनापतिकों अपनी महलमे बुलाण, और बजकपाठको तोडनके सम्बंधमें 
बातौल;प करते हुए कहा कि मन्नी ! सेनापाति ! छुनो विजयादे पततमें 
जो वज्ञकपाट है उसे भे कछ ही खण्ड कर देता ह। उम्त चज़ कपाटकों 
तोडना कोई बडी बात नहीं। और न इसको मुझे सचमुचमे आवश्यकता 
ही थी। फिर भी पूर्वोपार्जित कर्मको कान उल्लंघन कर सदता है | 
उसके फलको तो मोगना ही पडेगा | मेरा जम्म अयोध्यामें हो, और 
सत्र राज्योपर अविपत्यकों जमाकर मे इस पर्बतकों पारकर उधर के 
राश्यॉंकों भौ वश करूं: यह मेरी विधिवा आदेश है | उसका पाठने 
करना तो मेरा कर्तव्य है | विसी कार्यमे चिता करने की जरूरत नहीं | 
परमामाक्षी भावना करते हुए हम प्रत्येक काये करते है। ऐसी अधरत्थामें 
निराश द्वोनकी जरूरत नहीं है। इस प्रकार मरतजीने कहा। स्वामिन्‌ | 
परमाध्माक +म ण से आप कर्मपर्चतकों फ्रोड सकते है । फिर इस मामूलौ 
पर्बतकौ तो तोडनेमे आपको क्या कठिनता है। सब वुछ साध्य हो जायगा 
इसमें हमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। स्वामिन्‌ | जो वज्ञ कपाठ 
हाथी पिहों के समूहके समान मयकर, भाकाश के समान उम्रत है, 
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उसको फोडनेमे सरलता आपको ही होतकती है। दूसरे छोग उपके 
पास भी जा नहीं सऊते। इल्यादि प्रकारते कहते हुए सेनापति व मंत्रीने 
भरतजीकी पग्रसंशा को | 
उन दोनोंका सकारकर मरतजीने उनको बहाते अपने २ स्थानमें 
जानेके लिए कहा | फ़िर दसब्रे दिन प्रातःकाल भरतर्जने जितेंद्र 
भगवंत की पूजा की, फ़िर विजयार्धक्री तरफ जानेके छिग्र निफ़े | 
बीरोचित वल्ल व आभूषणोत अलंकृत होकर बाहर आये, 
बहापर पवनेजय नामक धोडेका पहिलेसे श्रगार पर रखा था। वह 
अश्वरत्त है | उसपर भरतजी आरुड हुए । 
उस समय भरतजी उस सुंदर अश्वपर चढ़कर उच्मश्रत्र घाउपर 
चढ़े हुए इंहके समान माठ्म हो रहे थे | कविंगण वर्णन करते है के 
सूर्य सात घोडोंपर आरूढ होता हैं | परतु तेजमे भग्तजी भी भरत 
कम नहीं है | यह सूर्य उन सात घोडोंमेंसे एक हा घोडेका ढेकर 
उसपर आहरूढ हुआ है । इस प्रकार देखनेबालके मनमे क्पनों 
होती है. | 
भरतजीने अपन यन्नोपर्चातकों सम्दाठत हुए श्री संत भगवनरां 
' स्मरण किया | तदनतर दाहिने हाथकों दावकर बोटकाी सगनिक 
डिये इशारा किण, घोड़ा आग बढ़ा | 
भरतजीने सेनाकी ओर उस घोटेका चेढाते हुए छये, धांग। 
गति, जब, भामक, नाग पत्र प्रवारका चारा अश्ववियात प्रदान 
किया | अनेक तरठसे घोटा अपनी चालका बदला गहं। & | ६ 
दफे ता बह किलेत 8 योजनतिक छ्गि मारयर अर रहा & | 
दितने ही. और हह छा्ग मार पति मरगणें झावा कऋष हय गे 
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जो नियत गणबद्ध देव मौजूद है। मागधामर आदि व्यंतर भी इक 
ने सके, थे भी साथमे ही आगये | 
कुछ छोग ऐसा वर्णन करते है कि मश्तजीने जयकुमार जो 
सेनापातरन है, उसे भेजकर उसके हातस बज्ञकपाठका विस्फोटन 
कराया | परंतु यह ठाँक नहीं है । चंक्रवतियोकों अधरतन, गजरतन 
आदि स्ली स्नके समान है, उन रततॉँका उपभोग वे सखवतःही कर 
सकते है। वे रन चक्रवर्तीको छोडकर अन्य सामान्य लोगोंकों 
अपनी पीठ दे नहीं सकते, क्‍यों कि राजाके खडाऊ सिंहासन 
आदि उसके सेवकके भोगके लिये योग्य नहीं है | 
भरतजीने कुछ दूर चढनेके बाद दूरसे ही उस वज्ञकपांटकों देख- 
लिया | वह परत लंबाईमें पच्चीस कोस ग्रयाण है | उस आठ कोस 
ऊंचाई व बारह कोस चौडईके प्रमाणमे व्यवत्यित वह वज्रकपाठ है | 
अदरसे क्रोधाभिको धारण कर बाहरसे शात दिखनेवारे क्षुद्देके समान 
वह पर्नत मालुम होरहा था। 
मरतजीनें मागघ, वरतनु, प्रभाताकक्ों बुछाकर कह्दा कि देखो 
यही तमिस्र नामक गुफा है| यही वज़द्वार है| ण्ह कैसे माठुम' होता 
है देखो तो सही । जैसे कोई क्रोती दंत कौलन कर बैठा हो इम प्रकार 
यह भी दिख रहा है। भत्र इसके दातोंको तोडकर मुद्द ख़ुछवा देता हूं। 
देखो तो सद्दी, इस प्रकार भरतजनि हंसते हुए कहा | छोकमें ओसका 
समूह बच्चोको पर्बतके सम्रान मालुम द्वोता है, उससे थे डरते है। 
परतु मेरे लिये यह दज्जद्वार भी कोई बडी चौज नहीं, अभी देखते २ 
तोड डाढगा | 
लामिन्‌ | उन हंपतरें रोने कहा कि छोकमें अम्राव्थाके अबका- 
रको दूर करनेके लिये सूर्च सम है, मामूली दीपकोमे वह सामर्ध्य 
कहा ? इसी प्रफ्रा' यह कार्य छोकग अन्य स4 बीरोंके लिपे अतिसाह- 
पका है, परंतु आपके ढिये ते अत्यंत अल्प है | 
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भरतर्जाने उन व्यंतरेद्रोंको इशाग किया कि अब आप छोग 
उस जल खाई की उस ओर चले जाब्रे | और छय॑ दण्दरलको 
वीरताके साथ सम्हालने छगे | 


उसस्ले बाद सम्राट्ने पट्यक्नअक्षरोंकी देखकर भगवान्‌ आदिनाथके 
चरण कमछोका स्मरण किया | तदनंतर अपने निर्मल चित्तमे परमा- 
त्माका ध्यान किया | अपने बांगे हाथसे धघोडेके लगामकों १ हिये 
हुए है, दाहिने द्वाथसे दण्डकों धारण किया है, अब उस वन्नकपाठकों 
तड़िनके लिये सन्नद्ध हुए | 


दण्डायुघकों हाथमे लेकर उस वज्नकपाठपर जोससे प्रद्दार किया | 
पतली इंठके समान बद्द दो टुकडोर्म विभक्त हुआ | जिम्नत्मयर काेके 
परत टूटनेके समान रीद्व हुआ | वह घोड़ा विजछीके समान वे 
दौडा मेघ और बज्ञमें डिशिप अंतर नहीं है। यहा तो बन्नदण्ड्से 
वज़कपाटका संधट्टन हुआ है| मेघ के ठक्करपें जिसप्रकार भयंकर 
आवाज होती है इसीप्रकार दोनों वच्ञोके संबदनमें शब्द होने छगा। 
विशेष क्या ? भरतर्जीके वन्नप्रहार व उत्त वन्नऊपाठका विमाग होते 
समय विजयाहँ पर्वत ही हिलने छगा। भूकप होनेलगा | सम? 
एकदम उमडहर अनेछगा | मसतजीने एक निमिय माज। बच्टाव। 
टुकडाकर रखदिया। वह द्वार कोई सामान्य नहीं था, द्िर मी 
भरतजीने उसे टीडामारत तेड ही उया। अरतजीरों सेगोत़ी पल 
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उस गफासे प्रढ्य कालकी द्वी अग्नि निवारुकर आई। किसी पानी 
के द्वारको खोलनेपर जिस प्रकार पानी एकदम निकछ भाता हो उसी 
"अकार उस गुफासे भग्नि निकठकर बाहर आई।वज्ञ कवाठ हर आवाज 
के साथ खुड, उस समय अग्नि घुर्स, बुर आवाज करती हुई प्रज्वद्ित 
हुई, घोडा सुर आवाज करते हुए पछायन कर गया। 
आग्नि सर्वत्र व्याप्त होगई, वर्षोसे उस विजयार्ध गुफामें आइल 
अग्निने बाहर निकलकर प्रचण्ड रूपकों धारण किया | सर्वत्र द्वाह्यकार 
मचगया, पर्वत अग्निमय बनगया है, बडे २ “हक्ष भस्म होगये। 
विदाघर छोग इस प्रद्यकाढकी अग्तिको देखकर धघबराये | 
विजयार्धदेव मरतजी की वीरता पर मुग्ध हुआ। दण्डायुधका प्रद्दार 
उत्त कपाटपर जिसक्षमय किया उप्त समय एकदम भूकंप ही छोगया 
था| सब झोग मेघाघातसे जिप्त प्रकार धत्रराते ह उसी प्रकार 
घबराने लगगये | मागप्लेद्रादि बीर व्यंतर भी घत्रराये | सेना समूहमें 
सत्र कोछाहल मच्गया है | परंतु भरतजीका सामर्थ्य व घैर्य॑_अतुछ 
है। वे खाईके पास खडे द्दौकर बहुत आनंदके साथ उस शोमा को 
देखरहे ६ | उनके आसपास ही व्यंतर वीर खडे है | 
इतनेमे बहापर एक' उत्सव और हुआ | विजयार्घ देव भरतजीकी 
पीरतासे अत्यंत्त प्रसन्न हुआ | चंह अपने परिवार देवताबोंके साथ 
आकाश प्रदेशमे खड़े होकर मरतजीके प्रति जयजयक्ार शब्द कर रहा 
है। एवं भरतजीके ऊपर उसने पृष्पद्रु्टि की। इतना दी नहीं, भरतजाकी 
उस भग्निकी गर्मी छगी होगी, इस विवारसे गुलावजल, कर्पूर, चेदन 
आदि शीतल पदायथोकी भी दृष्टि की | किन्नर, किंपुरुष जातिके दे 
भरतरी बीरताओी गाने छगे। पएासमे ही गेंघकाणिकाये अनेदरे 
तझ् करने ठगी | तद॒नंतर बे विजयार्देव अनेक्न उत्तमोत््त बस, 
आमभरण, रतन आदि उपहाग्द्रव्योको साथमें ल्कर पसिार रादित्त 
भगतजकि उशेनके लिये आया । अनेवा उत्तम उपहारोंगे भरतनाओ 
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चरणमें समर्पण कर भरतनौकों बहुत भ्तित ताशंग नमस्कार ब्रिण 
व निवेदन किया कि ल्ामिनू! हम छोगोंकी दृष्टि आज सफृठ 
होगई । साथनें विजयात देवने अपने सब परिवारते भरती के चर- 
णक्को नमस्कार कराया | 

भरतजानते म.गधामरकी ओर देखा | मागधने सम्राटक्रे अमित्राप 
को सप्क्षकर निवेदन किय कि राजन ! यह विजयार्थ देव है, यह 
इस यिजयाभपरतरतक अधिपाति है। वह बहुत सज्जन हैं | आपको 
सेत्राके लिय सर्वधा योग्य है, उप्तके प्रति आपका अनुमह होना चाहिये 
उस समय विजयारध॑देव कहने छगा कि मागधामर ! छोकमें मोक्षमार्गी 
व तद्धअमोक्षगामी ल्वामीकों प्रसन्‍न करनेका भाग्य सबकों ने 
मिला करता है | सचमुचमे तुम हम क्ृतार्थ हुए कि ऐसे स्ामीडे 
प्रसन्‍न क्लिया 

मागवामरने भरतजीसे निवेदन किया कि स्वामिन्‌ ! अब हमे 
विजवार्धदेवकों अपने राज्यमें जानेकेलिये आजा दौजाय और अपब जि 
समय उत्तर खण्डकी ओरे प्रयाण करेंगे उस समय यह आसकता ही | 

भरतजीने भी उसे पात्त बुल्मकर उसे अनेक अक्कारके भेंट विंग | 
विजयाबदेबने भी छा्मीकी आजा पाकर उसे बहुत्त मक्तिमे नगरकाएं- 
कर अपने परिवार सहित प्रस्थान किया ) 
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है| भरतजीने भी योग्य सत्कारके साथ उस कृतमालको भेज दिया । 

भरतजीने अन्न सेनास्थानमे जानेके लिये अपने घेडेको फिरया | 
सेनाकी ओर आते समय भरतजी ऐसे माछुम होरहे थे कि जैसे कोई 
देवेद्र ही खगसे उतरकर आ रहा हो | एक निमिषमात्रमें वह अश्रत्न 
भरतजीको इच्छित स्थानपर छाया। सेनास्थानमे प्रवेश करते ही सेनाके 
आनंदका पारावार नहीं रहा | राजा सुखी होगेपर राज्य मी सुखी है 
यह कहावत उस समय चरितार्थ हो रही थी। मरतजी भी प्रजावोफे 
आनंदको देखते हुए बढ रहे है । सामने से अर्ककी्ति, आदिराज व 
चृषभगज अनेक भेटट अपने द्वाथमे लेकर पितृदर्शनके लिए आ रहे 
है | बहुत मक्ति से भरतजी को उन्होंने नमस्कार कया | भरतजीने 
तीनों कुमारोकों एक २ घोडेपर चढ़कर अपने साथ होलेनके लिए 
कहा। तीनो कुमार भी अख़ारोही होकर भरतजीके साथ जाने छगे | 

मंत्री, सेनापति, राजगण, राजकुमार बरेरे अगणित संख्या मे 
भरतजीको मार्ग मे नमस्‍्क'र कर रहे हे | स्तुतिपाठक अनेक्ष प्रकार से 
. भरतजी की स्तुति कर रहे है। कबिगण अनेक रचनासे उनकी स्तृति 
कर रहे है | इन सब आनंदोको देखते हुए मरतजी अपनी महलुकी 
ओर आरहे है | महलके बाहर के दरवाजेके पास अज्रत्नको खडाकर 
दिया । वहीपर स्ये उत्तर गये, अपने साथ के व्यंतर आदिकोंकों 
अपने २ स्थान में जानेके लिए कह कर, एवं अज्वएन को उस की 
यकावढको दूर करनेके लिए योग्य सत्कार उपचार करनेके लिए आज्ञा 
देते हुए स्वये महलमें प्रविष्ट होगये | 

महरू में राणियोंके आनंदरा क्‍या वर्णन करे ! वहांपर संतोष 
सागर ही उमडकर आरदा है | आज पतिराज एक बड़े भारी लोक 
विस्यात कार्य में सफलता पाकर आ रहे हैं | ऐसी अवस्थमे उनको 
आनंद होना साहजिकू है | थे सब मिलकर भरतजीके स्वागतके लिए 
आ रहे हैं । उनके होयेमे मंगछ भारती है । भरतडोके चरणेम 
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भक्तिसे न॑मत्कार कर भरतजी की उन राषियोंने आरती उतारी | 
इतने में हंसके वच्चेके समान छुंदर हंसरान आदि प्राच पुत्रोंने आकर 
भरजीतके चरण में नमस्कार किया | उस समय भरतर्जाकों कितना 
आनंद हुआ होगा | इत्त प्रकार सबंत्र भानंद हो आनंद है रहा है| 
राजमइठ उस छपय आवंदघ्यनि से गूंज रह है। मस्तजीने लात 
देवाचन भोजन आदि नित्यक्रियावोंसे निद्वत्त होकर .उप्त दिन महठ 
में अप्ने कपाटविष्पेटन कौ हतॉलाबत्तांतरों अपनी .प्रियत्तिणेंनों 
कहते हुए अपना समय ग्हुत आनेंदके साय व्यतीत किया | 

. भरत्ीका पुण्य अतुछ ६ | जद्या जते है वह्वीपर उन्हे सत्ता 
मिलती है | विजयाभ पर्वद पर स्थित वज्कपाट जो कि सर्व सात्रारण 
के द्वारा उद्घाटनीय नहीं है, उसे भी भरतर्जाने क्षणगत्र में फ़ोडकर 
रख दिया, यह किस बातका सतामर्व्य है| उनकी आत्ममाता का फ 
है | थे प्रतिनित्य भात्रना करते है किः--- 

“ हू सिद्धाप्मन ! आप ध्यानस्पी दण्डरत्त से कठोर कर्म 
रूपी बज कराठकों तोडनेवाले धीरोदात्त हैं । इसलिए हे स्वामिन : 
आप सम्पूर्ण प्राणियोंक्रे डुःखकों दुर करनेवाले हैं । इसलिए हमें 
सन्मदि दीजियेगा | 

है परमान्मन ! मिथ्यात्वरुपी कप'्टको फ़ाडफर उत्तुंग पैयेके 
साथ मांक्षकी ओर जानेबाले आप चित्तसंघानि हैं। आप मेरी 
सपान 8 | शभसलालर मर हत्य भे धन रह । 

इसी अकारकी शुभनातनांस ही भगरतजी को स्व आतिबता ग7- 
ब्रल्पक्ष कार्यमि भी सपखना मिलती €। 


रति कपाराविर्फोटन संधि । 
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अथ कुमारविनोद संधि 


है. 
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दूपेरे दिन सम्रादने जयकुमार ४ उसके भाई को महत्में बुलाकर 
उनको कुछ काम सोप दिया | जयकुमार! अप्लिका वेग कम होनेके 
लिये करीत्र २ छह महीनेकी अबाधि छगोगी | इसाडिये तत्र तक सेना. 
को यहाँगर मुक्काम करना पडेगा | आगे अपन छोग जा नहीं सकते । 
इसलिये तब तक आप छोग इमरके दो म्लेच्छ खडोंके अधिपतियो को 
बशमे- कर आवें | पूर्वखंडके लिये तुम जागो, और पश्चिम छंडके 
लिये तुम्हारे भाई त्रिजगक को भेजो। इधर सेना की देखरेख तम्होरे 
भाई जयंताक करता रहेगा। आप छोगोंको निततेनी सेना की जरूरत 
हो ले जाबें। गंगानदीको सोपान मार्गस पार कर जाना और सिंधु- 
नदीके सोपानमे अभा अप्नि व्याप्त होगई है | इसलिये सिधुनदी को 
चमेर्नकों सहायतास पार कर भागे जाना चाहिये | इस प्रकार उन 
को सब उपायो को वतलाकर दोनों को विदा क्रिया व प्तम्राद बहुत 
आनंदके साथ समय व्यतीत करने छगे | 

इधर विजयार्थ पर्व॑तमे गगनव्रल्लभपुर के अविषति नमिराज चक्र- 
बतिकी बीरताको मुनकर अत्यंत चिंदाकात हुआ । रथनूपुरचक्रवाल- 
पुरक्े अधिपति व्रिनमिराजकों चक्रत्र्तिकी वीरता व अग्निके वेगकों 
देखेकर बडी प्रसन्‍तता हुई | चह अद्ंत प्रसन्‍नताके साथ. गगनंबछ्धमं5 
पुरम अपने भाई नमीके पाप्त चछा गण । अपिराण चिंधाक्ांग 
द्ोकर मोरसे बैड देश है 0 ह 
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कोई गृढ विचार करनेक्े ठिये उसने अपने मंत्रौको छाया है। 
उसकी प्रतीक्षामे वह्द बैठा हैं| वहीपर विनमिराजने जाकर बहुत 
प्रसन्‍नता के साथ भाईको नमस्कार किया त्र कहने लगा कि भाई ! 
जिस वज्नकपाठके बरेमें अपन छोगोने ढडी रूणति सुनी है, उतते एक 
क्षणमात्रम भागजी भरतजीने टुकड़ा कर दिया। आकाइमे प्रत्यकषाह 
की अश्ली व्याप्त होगई। जिप्त बेगसे भावाजीने इण्डरत्वश्ञा क्षगठपर 
प्रहार किया उत्ततें एकदम पर्दत फंपायरान हइुआ। मिससे हमारे साथ 
के-राजा आलेके बच्चोके समाव तिह्ष्षनसे नौचे गिर गये। आश्षागमे 
व्याप्त अग्नि मघपंक्तिकां जा रही है | दंत भी आकाशमे ऋूमण कर" 
नेके लिये असमर्थ होगये है| विजयापदेवने भरतजीकी भक्तिसे पूजा 
की है | भरतजीकी वराबरी कौन करसकते € | 


विभर्भिके बचनंकी घुनकर नमिराज॑कों हंसी आई | तिरस्कार 
युक्त हंसी इंसकर ब्िनामिकों बैठनेके लिये कहा | परन्तु उत्तके चेहरे 
संतोषका चिन्ह ठपक नहीं रहा था। इतनेमे नपिराजाका मंत्री भी 
वहांपर आगया | 

बिनमिराजको संदेह उन्पन्त हुआ | कहने लगा कि भाई : सेयो 
पके समय इस प्रकार संक्‍्लेय क्‍यों ? भावाजी भरनजीकी भा विजय है 
हैं वह हमार हो तो हैं| उनकी जो संपति £ रह अपनी ही समसने' 
चाहिये | ऐसे समयमे चिस्ता कब्नेकी तया जररा है ( 
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भाई ! अपन छोग अमी तक उसके साथ बठकर सरसबिनोद कर- 
सकते थे | व्‌ भे की बात द्ोसकती थी | परंतु अब उसके साथ बोढ- 
नेके लिये, उप्तका दर्शन करनेके लिये भेद लेकर जाता पड़ेगा | “आप्र” 
शब्दका प्रयोग कर बहुत विनयके बोन्च! पडेगा। संप्रद्चि व मैमव्मे 
समानता हो तो बंधुतल्तका भी ख्याल रहता है। जब उसकी संपत्ति 
ब्रह गई ऐप्ती अवस्थामे वह अपने साथ बंघुत्वका स्मरण नहीं रख 
सकता दै। सेवकोको बुअनेके समान अपनेका भी अरे तुरे शब्दका 
प्रयोग कर नह संनोधन करेगा | वाल्यकाठस लेकर अपन उस के 
साथ खेलचुके है| उसका स्वभाव, भुण, चार कौरे सब अपन को 
प्रालुम ही है | उसके समानकी वृत्ति छोकमें किसी भी पुरुपमे पाई 
नहीं जा सकती। याद करो ! अपन गेंद खेलते थे, उसमें भी उत्ती 
की जीत होती थी । पढनेमे भी वही आगे रहता था। जो काम 
करनेकी ठानता था उसने पूरा किये विना नहीं छोडता था । देखो तो 
सही ! आज भी वह घट्खड विजयके ढिये निकछा है, उसे स्तगत 
किये बिना वह छोड नही सकता है | मुझे उसकी आदतोंका अष्छी 
तरह स्मरण दे कि कभी खेलमें वह जीतता था तो जीतनेके बाद चुप- 
-चापके वहासे निऋ्ल जाता था। परंतु हम छोग जीत्ते थे तो हमे 
बहासे जाने नहीं देता था, फिर खेल खिलाकर अच्छी तरह हराकर 
भैजता था| भरतकी जीत होती है तो सग्थके छडके सब॒क्षार्देदक 
साथ जिछ्वाते थे। हमारी जीत्में वे लडके चुपचापके खड़े रहते थे | 
भाई ! विचार करो, भुजन्नछति बृपमसनादिके साथ खबकर अपन गम 
[ द्वाथी ] के तमान छोठते थे | परंतु इसके साथ खेठनेके बाद भज 
| बकरी ] के समान आना पड़ता था। ऐसा हेनेपर भी अभौतक 
और ही वात थी । परंतु अब संपत्ति, वैभव, पराक्रम, अधिकार बगैरे 
सभी बातोमें उत्की झाद्दे होगई है। इसलिये अब बह किसीकी भी 
परवाह नहीं करसकता है, इसे भच्छीतरह विचार केरो। 
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बिनमिराज सभी बातोंकों वहुत ध्यानसे घुन झा भा। कहते 
“लगा कि भाई ! ठीक है। अब क्या करे ? छोकमें सब्र कुछ पुणे 
उद्यसे दोते हैं। आज भर्तर्जाको भी यह सत्र पुण्यके तेजसे मा 
हुए हैं, उसे कौन इनकार करसकते हैं | कोई हर्जकी बात तहीं। 
भरते कौन है ! वह हमारे लिये भागज्री ही तो है। उप्तके लिये को 
चैमव है वह हमारे लिये है ऐसा समझकर अपन चढे। वह अपने 
पिताकी सहोदर्राके पुत्र है | ऐसी अवस्थामं उसके साथ ईप्या करनेते 
क्या अयोजन ! ह 

नमिराजने कहा कि भाई ! येसी बात नहीं हैं। मार्ग छोडकर 
उसकी सेवाइत्तिको प्रईंण करनेके लिये क्या अपन क्षत्रियपुत्र नहीं ईं 
अब अपन उसके पास जायेगे ते पहिलेक समान उठकर खड़ा नहीं 
दोगा | हाथ नहीं जोड़ेगा, क्या यह अपना तिरस्कार नहीं हैं! अपन 
दोनों शजा है। परंतु वह भपनेको राजाके नामसे नहीं कहेगा | बडे 
-आभिमानके साथ तुम, तू करके बुछायगा । ब्यंतरगण, देवगण आदि 
अपनेकों भरतके सेत्रकोंकी दश्सि देखेंगे | शिन्‍्होंने अपनी कन्यावॉरों 
“उन्हे दी है वे यदि 6थ जोड़े तो भी उनको वह हाथ नहीं जोड़ेगा | 
बाकीके लोगोंक्री वात ही क्या है| केवल दिखावटके लिये आए फ्ापर 
पुकारेगा | परंतु उन कन्यात्क सहोदगेंके साथ तो बढ़ भी व्यवह्षा 
नहीं होगा | मिर भी मृर्र छोंग 2 मरततों छत्या दनेके शिये फेर: 
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भाई ! में आकर उस का दर्शन नहीं करना चाइता, आपछोग 
जाबें और उसे कहें कि नमिराज किसी एक विधाकी सिद्धि कर रहे है, 
इसलिये थे नहीं आसके। साथ में दक्षिणमाग के विधांधर रोजाबों की 
सुंदरी कन्यानों कौ छेजाकर उन के साथ निव्राह्द करा 'देवें । बंदन 
छुभद्रा देवी को उसे प्तमर्पण करने का विचार अब मेरा-नहीं है। फिर 
भी हमारे खजाने से नो कुछ मी उत्तम वस्तु आप छोग समझें उसे 
लेनाकर पमपेण करें। जन्न उत्तर भांग की तरफ वह भयगा हम उस्त के 
विषय में विचार करेंगे इत्यादि प्रकार से छमझाकर मंत्री व विनमि 
को नपिराजने भेज दिया | 


इधर चक्रवर्तिकी सेनामें एक विनोढपृर्ण घटना हुईं। चक्रवर्तिकुमार 
बृषभराज अपने कुछ साथियों को लेकर अश्ारोदि द्ाकर बाहर 
निकला | जाते समय उसने किप्ती को भी समाचार नहीं दिया। उसे 
न मालुम क्‍यों आज घोडेपर सवार होकर कुछ विनोद करने का 
विचार उत्पन्न हुआ | जाते समय मा में अनेक राजा मद्दाराजा उठे मिले। 
सम्राटपुत्र को देखकर उन लोगोंने हाथ जोड़ा | सब्र से पढ़िढे 
चीन व महाचौन के राजा मिले | उन्होंने बहुत विनय के साथ पृषभ- 
राज को नमत्कार किया | और साथ में आने छगे । इंषभराजके उन को 
नगर में जाने के लिए इशारा किया | आंगे बढने पर दक्षिण व नागर 
मिले | उन छोगों ने नमस्कार कर प्रार्थना की कि कुमार | आज तुम 
अपने भाईयों को छोड कर इस प्रकार अकेछे क्‍यों जाते हो ! हमारे 
साथ वापिप्त चलो ! नहीं तो ह_म जाकर स्वामी से कहते हैं | तब 
घृषभराज को बहुत संफोन्न हुआ | तथापि बडी दीनता से कृदने छगे 
कि राजन | माफ करो, सुझे आज बाहर ठदढने के लिए जाने की 
इच्छा हुई है । इसलिए में जावूंगा दी | तुम झोग पिताजी को जाकर 
यह समाचार नहीं देना | यदि तुम्हे दुछ चाहिए तो मुझे छो | इस 


(5०६ ) 


कार कष्ट कर इथ के हुर्णकंकण को हाथ छगाने ढागा | इक में 
दक्षिण व नागर समझ गए क्लि इसे भाज बाइर टहलने की बडी इच्छा 

है उत्दोंने प्रकटमें कहा कि अच्छा नम जाओ हम नहीं कहते है 
उतार केकण की हमें जरूरत नहीं | उप्ते हवथ मत ठगाओ | यह का 
कर वे दोनों भागे बढ़े, कुमार भी आगे गया | दक्षिण व नागर ने विदा 
किया कि अपन जा कर चक्रव्ति को प्रमाचार देंगे एवं कमार की 
रक्षा के छिए कुछ पैना भेज देंगे | 


इगर भादिराज को महू में मालुम हुआ शी दृषमशन भाज 
बाहर अकेला ही ठहलने गया है | उ्ती समय सेत्रक को घोड़ा छामे 
के लिए आज्ञा दी | जौर खतः अर्वक्षीतिं क्षों निम्त लिखित प्रकार 
पत्र लिखा | 


श्रामन्मद्वाराजाविराज आदिचिक्रवरर्ति के आदँयत्र भादरणोव 
मूर्ति अक्कोर्ति के चरणों में | पादसेवक आदिशाजढा 
विनयपूर्वकताशगनमश्कारपूर्वकविनाति विशेष:-स्लामिन ! 


जाज भाई इृपमराज अपने कुछ सेवकों के साथ अफ्रेडा ही वादा 
टट्लने के !हिवे गया ६ | इसडिये में जाकर उत्तकी हे भांग! औ। 
कोर चिंता # करें, जाए महदम साथ रहें | 
आपकी भेतरेक 
आरिंगज 
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व नागरने आकर सर्व समाचार सम्राट से कहा | तब संम्राटने भी पुत्रको 
रक्षाके लिये अनेक सेना व विश्वस्त राजावोंकों भेजदिया | इृषभराज 
बहुत उत्साद के साथ सेनात्थानकों छोडकर आगे बढ । वद्दा जांकर 
एक विस्तृत प्रदेशमें अश्वारोहणकछाके अनुभव करनेके लिये प्रारेम 
करने हाँ वाला था, इतनेमें आदिराज को आते हुए देख। | भादिराजको 
देखकर दृषभगाज धोडेस नौचे उतरकर भाई के पास आया और द्वाथ 
जोडकर कईने लगा ।के स्वामिन्‌ | आपका यद्दापर आगमन क्यों इथ 

-समुझे तो घोडेपर सवारी करनेकी इच्छा हुई, इसलिये में आया। इतनेमें 
अ्ककीर्तिकुमार भी आाया। अर्वकीर्तिका देखकर दोनोने नमस्‍्कार किया |: 
अवंकार्तिन दोनों माईयोकों धोडेपर चढनेके डिये आदेदा दिया, साथमें 
अखारोइणकल,की देखनेकी इच्छा प्रक्ठ की | इतनेमें सम्राट के द्वारा 
प्रेषित सेना, राजा बगेरे भा उपत्यित हुए, देखते देखते चह्दापर इजारो 
लोग इकड़े हुए | 


अफकीर्ति ने भाई बृषभराज से कट्दा कि भाई ! भाज हम लोग 
अग्वारोहछौछा को देखना चाहते हें, कुछ कमाल कर बताओ | तब 
वृषभराज ने अपनी टघुता को व्यक्त करते हुए कद्दा कि खामिन्‌ | में 
आपके सामने क्‍या कढाप्रदशन कर सकता हूं । में डरता हूं । भर्क- 
कीर्ति ने “ डरने की कोई जरूरत नहीं दे, हमें देखने की इच्छा हुई 
है |” इलादि शब्दों से उम्त के संकोच्न को इृठाया | बाद में 
बृषभराज ने घोडे पर सवार हो कर उस कढछा में उस ने जो नैपुण्य 
प्राप्त किया था उस का प्रदरीन किया | उत्त समय उध्ध का घोडा 
प्रतिदिशा में वायुवेग से जाने छगा था | घोड़े की अनेक प्रकार की 
पाल, लगाम का परिवर्तन, भनेक प्रकार का गमन छत्यादि बहुत 
पे प्रकार से अपनी विधा का दिग्दरन कराया। आक-अ में निंबू को 


ना 


( कं ५ न्छ ८ ॥। 


रत कर तीबेग ते जाते हुए अश्व से ही उत्त निंवू पर ठीक गण 
चढाना आदि अनेक प्रकार से दूधरों को आश्चर्यानित किया । 
आदिराज व अर्ककीर्ति को मी मदान्‌ संतोष हुआ। भर्कौर्ि ने लौह 
बेंद' करने के लिए इशारा किया | इतने में दृषभराज घोड़े से उत्त 
कर भाई के प्रात्ष आया और हाथ जोड कर खड़ा रहा। भर्वक्ीर्ति ने 
प्रसन्ष दो कर कहा कि वृषभराज ! तुझ्दारी विधा को देख कर हे 
प्रमन्न हुआ हूँ । मुझे भाज मालुम हुआ कि तुम अभ्रारोहणकला में 
इतने प्रवीण हुए हो | इतना कद कर दोनों भाईयों ने अपने कंठ के 
दोनों हवारों को निकाठ कर बृषभराज को पहना दिया। दृपभरान ने 
भी दोनों को बहुत भक्तिपृर्वक नमस्कार किया। अर्थकार्ति ने आसिर्षार 
पते हुए कहा कि भत्र खेल बंद करों, कवर मइठ की तरफ चढों । 
तीनों भाई अम्रोदि हो कर परिरसद्तित महल को और चर 
इधर गहछ में भरतजी भोजन का समय द्वोने पर भी मौजन न कर 
के पुत्रों की अतीक्षा में बैंठे रहे | उधर से तीनों कुमार अनेक वाध 
भोप के साथ पेराकी तरफ भारई ६ | भरती की आजा से उन फे 
धागत के लिग्र इधर से भी वहुत से राजा महाराजा गये हैं। अनेक 
ल्ियां आरति आदि मंगरद्वव्य लेकर सागत के डिये ग। कितती ही 
पेहाएें कृप्रारों को दरबार के समान दो रमाकार कलें हगी । 


तीनों प्रवाएर १9] ब्लड थ दे _त __ह८ 
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भरतजी की इच्छा को वहां प्रकट न कर के स्वतः ही वृषभराज व 
आदिराज के घोडे को दाहिने और बाये तरफ करके और अर्ककीर्ति के 
घोडे-को बीच मे किया। अनेक स्थानों में उन पर छोग चामर डोढ़ 
रहे है | कितने दी स्थानों में आराति उतार रहे है | इस प्रकार बहुत 
ही आदर को प्राप्त करते हुए वे तीनों कुमार बहुत सपारम के साथ 
राजमवन की ओर आरदे है। सेना के हर्षम्य शब्दों को छुनकर 
मइछकी मांडियों पर चढ़कर राणिया अपने पुत्रों के भांगमन को 
देखने छगी व मन मन में बहुत द्वी दृषित द्वोने छगी | 


इस प्रकार अतुल्संश्रमके साथ आकर तीनों पूत्र महलके 

सामने घोडेत उतरे और अंदर जाकर पिताजी के चरणेमें मस्तक 
रखा । भरतजीने भी तीनों कुमारोंको आलिंगन देकर अशिवाद दिया। 
अवीक्ीर्तिते कद्दा कि बेटा ! क्या तुम भी इनके साथ छीलाविनोद के 
डिये गये थे? अरक॑कीर्ति ने बहुत विनयक्े साथ कद्दा कि स्वामिन्‌ | 
मे आपते क्या कहूँ चृषभराजने अज्लारोहणकछामें कमाल ही किया हे, 
उसने उस कछाके अनेक प्रकारकों जो दिखायां उसे देखकर 
दम सब आश्चर्यचकित हुए | स्वामिन ! उप्तकी छौलाको देखनेकेलिये 
-श्रीचरण ही समर्थ हैं | इसलिये आज उसे बंदकरके मे छाया हूं | इस 
प्रकार अरककीतिने भाईकी प्रसंशा की । साथमें आये हुए राजावोनें भी 
अककौर्ति के वचनका समथेन किया | मरतजी भी मनमें प्रसन्न द्वोकर 

मौनसे अपने पुत्रकी प्रतेशा छुन रहे थे । फिर वृषध्राज से कहने छगे 

कि पुश्न | अश्वाऐहण कछामें इस प्रकार नेपुण्यक्नो प्राप्त करनेपर भी 

उसदिन वनञ्ञकपाठकों फोडते समय तुम्र चुत क्‍यों रहे! मुझसे भी 

पहिले जाकर तुमको ही उसे फोडना चाहिये था, इसे छुनुर वुषमराज 
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दसा । सबको योग्य सम्मानके साथ भेजकर सम्र'द आगे पुन 
डेकर महल प्ररेश कर गये । वहांपर तोनों कुमारोंकों वैठालक्षर किये 
. से फ़िर आरती उतरवाई, और उस्ते सततः प्र्त्न होकर देखने 
छुगा | त्रियां अने्त मेंगलपद गाने छडगी । साथ ही रागाने 
कुंतछाबती, चेद्रिका देवी, कुछुमानी भादि अपनी या 
योंकों बुद्वाकर पुपुत्रों के इत्तात को कद । उन पुत्रेने भी मातात्रोके 
चरणों में मस्तक खखा, भरतजी ने उन राणियों से विनोद के ढिए 
कहा कि देवी ! क्या तुन्नारे पुत्रों को तुप छोग योग्वशिक्षा नदी 
देती है ? थे लेच्छाचार वर्तन करते है | उन राणियों ने मी विनो- 
दे द्वी उत्तर दिया कि खामिन्‌ ! आप को जब दमारी पद्म होने 
शिक्षा देंगी तब्र दम थी अपने पुत्रों को शिक्षा देगी । आप के फे 
तो आप के समान ही दे । 


इस के बाद भरतनी ने उन पुत्रों के साथ एक पंक्ति बेठकर 
ब्रहुत आनंद के साथ मे मोजन किया | वाद में उन तीनों पूर्ती की 
उन के महल में भेजकर दमेशाके मान टटाविनोद के साथ अपनी 
गगियों के साथ मस्तनों पुत्रों के गांभोरय, चातुई, आदि की चभा 
करते ट॒ए भपने मइछ में गई । 
॥ धगय हर यामी 
हर! यह उरी 
है| टन १!। 


भरत भी मत आनंदमा रहते 4 । उन को ६ 
मुख व ही अनुभव होता ६. इस का कारण नपे क्या 
मे पूर्व में संगत शीश्रम से आज शमभातता वा पट 


मंद भारा री 4 सि>+ 
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५ है तिद्वाम्नन | भाप भनंतपुखी है। क्‍यों कि आपने निश्य 
समाधिभावना के बल से सब्चिदानंद अवस्था को प्राप्त किया है। जहां 
पर मुख दुःख की द्वीनाधिक कल्पना ही नहीं, वहां पर 
अनंत छुख ही सुख विधमान है | इसलिए दे खामिन्र्‌ । मुझे भी 
परमझुख की प्राप्ति के लिए उप्त प्रकार की सुत्रुद्धि दीजेए ” | 


“है परमात्मन्‌ ! आप उपमार्तात है | आप की मद्दिमा अपार है । 
मुनिजनों के द्वारा आप वंध है | ।गिरिजन है, अनंतसु्खों का पिंड दे । 
इसलिए आप और कहाँ नजा कर मेरे हृदय में दी विगजे 
रहें १3) | 

इस प्रकार की आत्ममावना का ही फल दे कि भरतजी के 
हृदय में बिलकुछ आकुछता को स्थान नहीं, अतएवं दुःख क्षा छब- 
लेश नहीं, इमेशा प्रत्येककार्य में वे सुख का ही अनुमव किया 
करते है | 


कारण कि आत्ममाबना मनुप्यके हृदयमें अलोकिक निराकुछताका 
अनुभव कराता है | वह व्यक्ति कमी भी किसी भी द्वाठतमें मार्गच्युत 
द्वोकर व्यवहार नहीं करता है । उत्ते संत्तारकी समत्तत्रस्तुत्थितिका 
यथार्थ परिज्ञान है। ढियोमें, पुत्रों, परिवारमें, चह मिलकर रहनेपर भी 
पह अपनेको नहीं भूछता है, यही काग्ण है कि उसे इस संत्तारमें 
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एक विचित्र आनंद भाता है। श्रीमरतजीने भी इसीका अन्या॥) 


किया है। 


॥ इति कुमारापैनांदसंधि ॥ 





(११३) 
खेचरीविवाहलघचि 


७». +55४2.7%-“ऋद्छ 85... 


सुमतिप्तागर मंत्रों के साथ विमानारूढ द्ोकर नमिरान अनेक 
गाने बाजे सहित भरतजी की सैना की ओर आरदे है । सेनाके पासमें 
आनेपर ल्गकें देवताओंके समान विमान से नीचे उतरे और सेंनाकी 
शोभा देखते हुए महरकी ओर चले | मरतजी को पह्विलेसे माठुम था 
कि विनामिराज आरहा है | सो इस समाचारके ज्ञात द्वोते दी बुंद्धि- 
सागर आदि मंत्रियोंके साथ अनेक राज्यकारभारके विषय परामदी 
करते हुए दरबारमें विराजमान हुए | 


विनमिराजकों सूचना दी गई कि वह स्वयं पढ्िे आबे, साथके 
आये हुए विधाधर राजा बादमें आंबे, उसी प्रकार बिनम्िनि स्व 
विधाधर राजारों को महल्से बाहर द्वी खडा कर 
दिया और ख्॒यं दरबार में गया । भरतचक्रवर्ति के देव 
निर्मित दरवार की शोमा व सौंदर्य को देखकर विनमिराज 
दंग रद्ा । उस आश्चर्यके मारे वह अपने को भी भूछ गया । 
मरतचक्रवर्ति के लिए बिनय करने का भी उसे स्मरण नही रद्दा । 
केबल पाप में जा कर एक रत्न को सेट रख कर नमस्कार किया। 
इधी प्रकार सुमतित्तागर मंत्री ने भी मेंट समर्पण कर साथ्ंग नमत्कार 
किया । 

सम्राद्‌ ने पास में ही एक आसन दिकाया और उन को बैठने के 
हिए इशारा किया । दोनों ने अपने २ आप्तन को अरलक्ृत 
किया | हि 

८ बिनमि | तुम कुशछ तो दो न! नमिराज कुशढपूर्वक है 
न £ और घर में सर्व परिधार आनंद से है न १” भरतजी मे विनामि 
से प्रश्न किया । 
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आप की कप से में कुशल हूं, नमिरान भा श्रम ह 
पर में सत्र आनंदमंगढ है ?। 

# सगवान ! आदिनाथ के पुत्र होकर आपने मरतखंड के एप 
का पाठन करते हुए हम सब बंधुजनवन को आप बच्त के 
समान हें | फ़िर हमें आनंद क्यों नहीं होगा ? | दिनमिने हंसते 
हए कहा | 

# भाई नमिराज भी यहां आते ये । एस्तु आपके पधारते के 
पाहछे उन्होंने भ्रमरी नामक एक विद्या सिद्ध करने के छिए प्रात 
किया है | इसाडिए उन का ग्याण स्थगित हुआ । वे मंत्रयोग 
ठो हुए है | उन को में समाचार देकर मंत्री के ध्षाथ चडे भाव 
इस प्रकार विनानने तंत्र के साथ बह्दा | मरतजी मन मन में इस तेंत 
को समझकर भी मौन से रहे | पुनः विनमिराज बोले | 


# आप के गंभीर राज्यवरभव-ऐशर्य को देखकर लोक में कि 
संतोष न द्वोगा | इस लिए इस विजयाई के अनेक विदापर दंगा 
अपनी २ छुंदर उत्तम कन्याबोंकों आप को समर्पण करने के हि 
खाये हैं | अनेक गाज! उत्तमोत्तम अम्य मेंद्र छेकर था ६ | उन की! 
अंदर आने के लिये आज्ञा होनी चादिये 


इत संबंध में पढिटे से ध्ष्राटने दक्षिण नायक यो सूचना दे ४!) 
भी । इसडिये समय को जानकर दक्षिणोसने सुगतिम्तागर मत्री के मेष 
कद्ठा हि मंत्री ! तुस्होरे राजाबों में जो सम्ताट को संग उरसे के रि्े 
अपनी #न्‍्याओों की छाथ छाये ६ उन यो पददे धर काने दी, 44 
गे जाओ के राताएों को आका मरत ही वी! नगेकार वैन भा 
एुमनिप्तापर परतिगे भी उसी प्रकाई हयदायों दो 26 है बहु! ह 
विधारलाओ मेगोव ये. सके... इम्बाशो। हक |ं० और 34४ 


ब्लाक शब्राकत किए, देगगी रद ऋमग हिए ए 9 १ 
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उनपर बैठ गये इसी भ्रकार बाद में अन्य विधाघर 
राजा भी बुछाये गये। उन्होंने आकर साश्ंण नमत्कार किया और 
उन को बैठने के लिए नीचे आसन दिये गये | वे उन पर बहुत 
आनंद के साथ बैठे । सम्राट्‌ के मित्रोंने मन मन में दी विचार किया 
कि उत्तमरूपवती कन्याबों को उत्पन्न करना यह थी एक भाग्य की 
दी वात है | सचपणुच में संसार में स्रौ ही भोगाग है। इसलिए इन 
राजाबों का इस प्रकार सन्‍्मान हो रहा है | ] 


चक्रवर्ती के शरीरसौदय को देखकर वे विधाधरराजा आश्चर्य- 
चकित हुए | उन को ऐसा मालुम हुआ ।फि दम देवेंद्र की सभा प्रविष्ट 
हुए है | वे मन में अपने जीवन को पिक्कारने ढगे | इस उमर में 
यद्द शरीर सौदर्य, संपत्ति, गौरव, गांभीर्य को प्राप्त करना यह मनुष्य 
के लिए भूषण है। हम लोगों का जीवन व्यर्थ हे । 


घुमतिसागर मंत्री खडे होकर कहने छगा स्वामिनू | विधाधर 
राजा आप के दर्शन के लिए बहुत काछ से उत्सुक थे। पुण्य के संयो- 
गसे आज उन की इच्छा पूति हुई। 

देव ! छोक में सामान्य: पद को प्राप्त ऋरने वाढे बहुत 
है । परन्तु षट्खण्ड पृथ्वी के राज्यमार को वह वाढे कौन हैं ! कदा 
चित्‌ घट्खडइ भूमि को पाठन करने पर भी स्वामिन | आप की 
सुंदरता देवेंद्र और नरेंद्रों में किसने पाई है ! 

में मुखत्तुति नहीं कर रहा हूं । भगवान्‌ आदिनाथ के पादों की 
साक्षीपूर्वक कह्द रद्दा हूं कि आप के शरीरतसोदर्य को देखकर मुग्ध न 
द्वोनेवाले ल्लीपुरुष क्या इस भूमंडछ में मिल सकते दे ! 

स्वामिन | इमारे साथ आये हुए राजा तीन सौ छुंदर कन्यावोंको 
आप को समर्पण करने के लिए छाये है। इसलिए विवाह के छिये 
श्राज्ञा होनी चाहिए | इत्यादि विषय बहुत विनय के साथ छुमतिसागर 
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ने निवेदन किया | भरतजी ने भी मुसकराकर घुमतिप्तागर को वैहे 
के लिए कहा | 

बुद्धितागर मंत्री ने समय का जान कर सुमतिक्षागर की परत 
५ । साथ में कषन्य मित्रों ते भी अशंत्ा की । वुद्धिसागर ने तत्ाद 
से यह भी कहा कि विवाह कह की रात में दो | आज इन छोगों को 
विश्राति ठेने के लिए आज्ञा होनी चाहिए । सम्राट्‌ ने भी बुद्विततागर 
के वचन को सम्मति दी | सुख के आगमन की प्रतीक्षा कौन नहीं 


करते है ! 


आगे हुए सब्मनों को योग्य रोति से आदरसककार करने के 
हिए सम्राद्‌ ने बुद्धिसागर को आज्ञा दी । साथ में उन विधापर 
राजावो को उसी समय अनेक रत्तवन्नाभरणों को मरतजी वे में 
किया | साथ में विनामितन व सुमततिस्तागर को मी उत्तमोततम रहो 
को समर्पण किया | भर सब को उन के लिए निर्मित महशे में 


भेजा | 

तु दूधरे दिन उत्त सेनाशाज्य में विवाह की तेयारी ढ्वोने छगी | 
सर्मत्र छोंग आनंद ही आनंद मनाने रुगे | मंदिरों में तोरण, पता 
बौरे फ़डकन छो| करोड़ों प्रकार के वावविशेष बनने छोगे। परकोटी, 
राजद्वार, मोपुर आदि स्थान अयविक सुझोगित किए गए। राजाग् 
ब ब्यंतर भी अपने १ श्रृगा फरने छझो | साथ में सर्ण गे (समा 
तोत सौ विादोइप भी निर्मित २, वि कैश | गढ़ ही 
गंगार हुआ, गणियों ने अपना आऋगार उन्‍माद है, मांध दिखध॑ ! 
भरतनी ने अपना अुगार कर सिश। बढ़वर बात की. बाल हक 
गीता ही हुआ । 

पिधायर सशतोने धवतों पर्ों को महलनि्ति गदर आता 
की शुगर पता; उरी टमिए सदधकर में सागर धागे 


माई! बहाहर 2 | ॥ हक सोपिंड मेड ०४३7४ ह अल (४४५ ! 


(६१७ ) 


मोकों गरेश निभाने है सद सदर जानते थे । साथ में वह 
कामदेयके समान हाँ सुंदर दे यह जगनाएर था। ऐसी अयरथाएं 
भरतेश भी प्रसत् दत्त ?मे पष्टेकोण में रखकर उठने चतुर दातियोने 
इन विधाधरकर्यका्ोंफों कीध प्रकार ते अर्ुकृत किया | 


भरतेशकी राणिया भी मद्रायुद्विग्ती है | थे भी भाज इसने सेब 
बधुयों को देवगी, ये भी पततन्न दोजाय इसी प्रकार उनका शगार इज | 
सब आगार होनेक वाद छगे हा अपनेदाराकिये हुए शगारकां देखकर 
वे दाक्षिया प्रसन्‍न्‍न हुई, और बिनोदस कहने ठगी कि देवी! आजतक भूचर 
लियोने भरती के थित्त व नेत्र को प्रत्तत्न कर जो उनके हृदयकों वश 
किया उसे आप खेचर्रफ्रिया अपने सौंदर्य व भेममय व्यवद्वार से 
भला देंें | 


उन कन्यकाओंने भा छुन लिया | थे पढ्चिलिस भरतजी के जग- 
दिश्रत गुणों को जानती थी | इसलिये मन में विचार करने छगी कि 
भरतजी को जीतनेवाली ल्वियां छोक में कोई नहीं है । एसी अवस्था में 
यह सच विचार ब्य्ध है । तथापि हप छोग पति के अनुकूल दृत्ति को 
घारण कर रहेंगी । 


इस प्रकार पर्व श्रेगार पूर्ण द्वोने के बाद दासियोनें उन कन्यका 
ऑकी आरति ठतारी | और * भरती के मन को आप छोग प्रसन्न 
१ इप्त प्रकार आशिवोद दिया | 


रात्रि के प्रथम प्रदर में जब॒चक्रवरति के सेवकोने आकर सत्र 
विधाधर राजाबों को यह समाचार दिया कि अत्र विवाह का मुहूर्त 
अतिनिकट है, सभी राजा अपनी २ विवाद्द के छिये छुसज्जित 
कन्यावों को पह्ाक्रियोंपर चढाकर गाजेबाजे के प्ताथ विवाहमंडपकी 


(११८) 


ओर गये | उस सम्रय सेनानायकने मी अपनी सेना थे पत्िरके ताप 
इन राजाबों क्षा स्वागत सामने से आकर किया | इस प्रकार वहा 
आनंद के साथ सभी विवाइमंडप में प्रविष्ट हुए | तौवसी काया 
ओन तौीनसौ खास निर्मित मंडपों को छुशोमित किया | साथकी क्ियं 
अनेक प्रकार से छुंदर मंगल गान कर रही है | वे कस्यायें मंडप मे 
खडी होकर भरती का ध्यान कर रही है और उन के आंगमर्षा 
प्रतीक्षा कर रही है | परंतु भरतजी जल्दी नही आरदे है | 


इधर भरतजीने भी विवाहोचित श्रंगार कर लिया ) और तप 
समीप भाततेहदी निनेंद्रमारिर में गये वहां पर भाक्तिपूषक मिनेद्रवंदना की 
परमदंस गुरु परमाक्षाका भी रमरण किया । तदनंतर आनंद के सांप 
आकर मह्टत्में रहे | इधर उधरसे उनकी राणियां बैठी हुई है) पे 
पतिदेवके अलौकिक सौंदर्य को देखकर उनकी आंखें तृप्त नहीं होती, 
एक राणी विनोढके लिये कहने ढगों कि!--- 

सापिन्‌ | कुछ निवेदन करना चादतों है | एक हंस को हां 
एंप्तिनी पढिंठे से मौजूद है, फ़िर भी यह हंपत अनेक इत्तिनियोको पर 
कर रहा है | ऐसी अव्थाएं पहिटेकी हंतिनियोंफ्ी दुःख होगायों 
नहीं 

भरतजीने इसकर उत्तर दिया कि देवी | एक दी हईत मर 
हनाएों रूपक्नो धारणकर आगत थ ए्थित ऐप्ती दजारों ईमिनियोंकी 
पु देता है तो क्रिर दुवका सया कारण है ! 

इतमेंगे दूसरी गणों के लगी दि शाजग ! कलके दूफानओं 
एड भार था [गढ़ दर एक कश्यर मैठकर रस लू रहा था। (हे 
कि। नवीन पृष्ठों वो दुकान मे डागे, ऐसी शकाथार उम 8 


दिन कैराओ इच्छा दीगी, हवीद फू शक था बुरे ६९१६ 


(११९) 


भरतजीन उप्तके मनको समझकर कद्दा कि देवी |! वह भ्रमर 
कुसित बिचार का नहीं है | वह परमपरंन्योति परभात्माक्ता दर्शन 
रात्रिंदिन करनेवाढा श्रमर है। ऐसी अवत्थामें उत्त भ्रमरकों पुशने और 
नये सभी फ़ुछ समान प्रीतिके पात्र है। आत्रमविज्ञानी की इष्टिति सोना 
और कंकड, महल और जंगछ जन्र एक सराखे हैं फिर नम्रीन और 
पुराने पदार्थों में वह भेद क्यो मानेगा £ 


उस्ती स्रथः बाक्षी की राणियो नें. कहा 
कि देवियों | आप छोग इस मंगल सम्रय में ऐसी बातें क्यों कर रही 
हे, पतिराज के हृदय में कैसी चोट छगेगी ? रस में विरस क्‍यों ! 
इसलिए इस समय में आप छोग चुप रहे । छोक की सभी कद्िया 
आनावें तो भी एक पुरुष विस प्रकार एक स्री का पालन करता है 
उस्ती प्रकार अब्याइत रूप से पाठन करने का सामर्थ्य जब पुरुषोत्तम 
पतिरान को मौजूद दै फिर हमें चिता करने की क्या जरूरत है ! 


भरतजी ने भी उन राणियों को संतुष्ट करते हुए कद्दा कि 
देवियों ! इस प्रसंग को कोन चाहते थे ! &जारों राणियों के होते 
हुए और अधिक ज्ियों क्षी छाउा मुझे नहीं है | फिर भी पूर्व में जो 
में ने भात्मभावना की है उस का ही यइ फल है कि आज उस पुण्य 
का उदय इस प्रकार आ रद्दा है | आप छोग ही विचार करें कि पैन 
आप छोगों से भी जत्र वित्राह किया तत्र में चाह कर के तो नहीं 
जाया था £ आज को कन्यावों को भी में निर्मेतरण देने नहीं गया था। 


(१२० ) 


फिर भी बह पूर्व पुण्य ने आप छोगों को व इन को बुआ कर 


साथ संबंध किया। जबतक कर्म का संबंध है उस के भोग ई 
अनुभव करना ही पढ़ेगा, यह संसार की रौत है, यही परतंत्रता है। 


;०की 


भरतजी के मन को तिह्मात्र भी दुःख न होगें, ऐसी माह 
करनवाल्ली उन नारीमणियों ने उस्ती समय उ्॑त बात को बहुल के 
कहा कि स्वाम्रित जाने दौजिए | अब विवाइ का समय आत्यंत मिड 
है | आप विवाहमंडप में पधारियेगा। मरतजीं भी वहां से उठ के 
विवाहांडप की भर चले गए | 


उप्त समय भरतजी की शोभा देखने छायक थी, उप्त समय 
विवाह के योग्य वद्राभूषण को धारण किये हुए थे। राष्षे में अनेक 
सेवक उन को देखते हुए द्वाथ जोड़ रद हैँ और आतंद के साथ 0 । 
है कि भोगसाम्रात्य के अविपति, छोकांगम्य धुखी. फामदेवरिनरो 
भरतजी की जय हो | इसाप्रकार गायन करनेबा़े गाददे 6 । से: 
पाठक स्‍्तोब फर रहे है, इन सत्र को देखते हुए भरती शि्िगेटा 
में दाखिल हुए | उन वियाइमंहपों में सर विधयागरकयकओ, वधिय 
मु प्वोकर खड्ी थी । भरती जाफ़र पूरमिगी हक! हाई | । 
आति संग भरती अपेदी आगे थे । क३ उन्होंने सोने को ही 
मो हटा में बना लिया धर्चाद पाने तौर मी रे पे पररर रे 
मैं मेंहदी में राई हो गये | 


(१११) 


छामने से अनेक दिनगण मंगछाष्टक का पाठ बहुत जोरते कर 
' रे है। अनेक विद्वान विवाह समयोचित सिद्धांतमंत्र का उच्चारण 

कर रहे है। और उत्तमोत्तम मंगछ वचनों से आशिवाद दे रहे हैं | 
भनेक्ष छुवासिनी लिया मंगलपदों की गा रद्दी है। इप्त प्रकार बहुत 
वैभव के साथ आगमोक्त विवाद्पीषि संपन्न दो रददों है। मेंगलाप्टक 
पूर्ण होने के बाद वधूवर के धीच में स्थित परदा इृठाथरा गया। उसी 
समय मरतजी ने उन सत्र कन्याओ का पाणिप्रद्ण किया | जिस समय 
भरती ने उन को द्वाथ छगाया उन देवियों को एकदम रोमाच हुआ 
उस के बाद उन बधुबोंक्े साथ भरतजी होमवुंडके पास आये । और 
वद्दापर विधिपूर्वक्त पूजन कर नववधूसमूहके साथ द्वोमकुंड को तीन 
प्रदक्षिणा दी | 

भरत जी जिस समय उन पाणिगृद्दीत कन्यावों के साथ उस 
होमकुंड की प्रदक्षिणा दे रद्दे थे उस समय की शोमा अपूर्व थी, चंद्र 
देव खय॑ं अपने अनेक रूपों को बनाकर साथ में रोहिणी को भी 
अनेक रूप धारण कराकर मेरु परत की प्रदक्षिणा दे रद्दा दे ऐसा 
मालुम द्वो रद्दा था | 

कन्याषों के मातापिताबों को बहुत ही इ्ष हुआ | उन्दोने मत्त 
जी को कन्या दे कर अपने'को धन्य माना | 

विवाद का विधान विधिपूर्वक पूर्ण हुआ । भरती ने मंत्री, 
सेनाविपति आदि को शवारा किया कि सर्च सज्जनों को अपने २ स्थानों 
में पहुंचा कर उन की उचित व्यवत्था कौनियेगा | तदनुत्तार क्षणमर 
में वद्द मंडप रिक्त हो गया | भरत जी भी उन विवाहित नारियों को 
हे कर महल में प्रवेश कर गए। 

मदर में उन्हों ने शयनागार में पहुँच कर उन नववघुओंके साथ 
अनेक विनोद संकथाढाप किए । साथ में अमेक प्रकार से छुखों का 
अनुभव किया एवं बाद में सुखनिद्रा में मन हुए | उन के साथ में 


( (१२२) 


जितने भी सुख्ों का अनुभव किया वह पुण्यनिर्जा है इप्त प्रक्ा 
भरत जी विचार कर हे थ | 

प्रातःकाछ के प्रहर में भरत नी उन नाहीमणियों का निद्वामंग २ 
दो उ्त प्रकार उठ कर अपने तहप पर ध्यान करने के ढिए मैठे | पा 
रहित निरंजन सिद्ध का उन्हों ने अपने हृदय मे अनुभव किया | कद 
में अकणोदय हुआ | छुप्रभात मंगल को गानेवाले वहा पर उपत्तित 
हो कर सुंदर गायन करने छगे | मरतजी अभी तक्ष आध्मदर्शन ही 
कर रहे हैँ | गायन को सुन कर वे त्त्र लिया भपनी शय्या से उरी 
और भरतनी की ध्यानमत्तावत्था की शोभा को देखने छगी। 
भरतजीने ध्यान पूर्ण किया साथ मे अपने भनेक गुपों को भद्य 
किया | नवव्िवाद्दित ल्षियों को आश्चर्य हुआ । 

भरती अपने शब्यागृह से बरद्वर आये व नित्य कामें छत हुए | 

इप्त प्रकार भरतजी को तीन सौ विधावर कम्याओ के साथ नि 
ब्राह हुआ। यह उन के पृण्य का फरछ | उन्दोंने पूर्व जन्म में सातिशय 
पुण्य का ठपाजन किया था, और अब भी अबंड ताप्राव्य को भोगत 
हुए भी उप्त के यथार्थ खरपकों जान २हे 6, अपने आशा को पिठ- 
कुछ भूल नहीं जति द | मुखें। के भोग करने मे वे उद्ासीतता मे 
विचार करते दे कि इतने तपयतक मेरी पण्णकर्म की निशिस 77 | यह 
गुझे पृण्यका के फ का अनमय करना पद रहा दै। हु प्रकार 
विचार करते थे | 

पतव उन की भावना यद्व रहसी है ।0॥ 5 है पाभागत + 'ुह 
छंकफे मर्य हुस दुशा के लिए सात के ? प में रदवे ही | परव वह 
यो सामात अनुमा नारी का, !योंव॥ी लुध माप कै गए १ मे हो । 
2ग प्रकार गे आागा है । ईटिबाज्य सतोव (० फेक दह रही 
है । धाक्ा। दर्पण हे ६ || मे * 00०, 3 १! 


कैडा है | 


( १२३) 


दे पिद्वाधमन्‌ | -कैर्मों की-निजंरा जितने प्रमाण में होती जाती 
है उतना ही सुख भी भात्मा को अधिक मिलता जाता है| इस का 
सक्षात्कार भाप कर चुके है, इतलिए भाप छोक पूजित हुए है । 
इसलिए पुझे भी उस्ती प्रकार कौ घुबुद्धि दीजियेगा 


इसी प्रकार की भावना का फल है कि भरतजी विशिष्ट छुख का 
अनुभव कर रहे दे | 


| इति खेचरिविवाहसंधिः || 


( ११४ ) 
अंथ सृचरिविवाहसाधिः 


दूसरें दिन क्री बात है | विनमिरान भादि भनेक विधाधरत#- 
वों को महृठ मे टुछाकर भरतजीने उन का सत्कार किया, उत को 
बहुत ही आदर के ताथ देवोचित भोजन कराया, साथ में अनेक वता- 
भूषण रत्नोपद्कार आदि को समर्पण करते हुए यह भी कहा कि आन 
आप छोग यहां महड में आकर भोजन करते हुए कुछ दिनतक इमोरे 
आतिश्य को ग्रइण करें | इसीप्रकार सर्म परिवार दासी दाप्त भादि 
जनों का भी यथोचित सत्कार किया गया | 

पहिलकी राणियो के बीच में बैठकर मरतजीने नवबधुतं की 
घुछाया और उन से यह कद्दना चाहते थे कि तुम्हारी बडी बह! 
को नमस्कार करो | परंतु भरतनी के कहने के पालि ही ठन चहुए 
बघुत्ोने उन राणियों को नमस्कार '्िया | उन राणियोनें भी गहुत 
दी प्रेम व आदर के ध्ाथ उन का लागत क्िया। और भा्शिद 
देकर अपने पाप्त ब्रैठाठ लिया । 

इसप्रकार अनेक विनोद संकथाडाप करते हुए बुक दिन बहँआ/ 
छुख से काल व्यतीत कर रहे ये | इतने में और एक संत्तोपफी शदना 
टई । पृण्यशाडियों को सुखें। के ऊपर सुख्र मिला करते हैं, पराप्रीरतों 
को दु।खोंपर दुख आया करते ६ । 

एक्क दिन की बात दे भरतजी अपने मंद्री भारि के साथ अनेप 
राजाप्रजाबों से युक्त होकर दरबार मे विगजमान है | उप्त समथ 7१ 
दृतने खाकर एक पत्र दिया | वह पत्र विजयशाज का था उसे सोडका 
भरती बचने ढगे | उत्त में गिग्नशिरिंस मंग बक्य उस वो ५ ५४ 


के ७) 
क। 8 | 
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पश्चिम ग्लेच्छलंड दर्तगत्त हुभा | विजय छक्ष्मीने आपने गढे 
मे माला डाल दी, इस देस के राजा ढोग दे अध्याक्मसूर्य | बहुत 
संतोष के साथ आपके चरणों के दशन के लिये उत्पुक थे। कितने 
ही राजा आपके आगमन कौ वार्ता सुनकर आपकी सेवा, मेट करने 
के लिये कितने ही उत्तम हाथी घोडों की तैयारी कर रद्दे थे | कितन 
ही राजाबोने हाथियों के समान गमनकरनेवाडी मंदगजगामिनी 
कन्यवोंको श्रेगार कर रखा था | वे ढोग जातिक्षत्रिय हैं, इस ग्चिर से 
उन्दोने समझा था ।क हमारी कन्याबोंकों सम्राट झठ ल्लीकार करढेंगे। 
परंतु मैने उनको कद्दा कि द्वमारे स्वामी ब्तगात्र कन्यावोकों ही ग्रहण करते 
है | व्रतरद्वितों को वे स्वॉकार नहीं करते दे | तरतों को प्रहण करने के 
डिये दीक्षकाचार्य मुनियों की आवश्यकता है, परंतु इस खेड में धर्मप- 
द्वाति नही है | मुनियों का अप्तिल नहीं, ऐसी परिप्थिति में उन 
छोगोने खीकार किया कि हम छोग आर्य भूमिमें आकर योगियोंते 
व्रतग्रदण करलेगे | परंतु आपके पुण्योदयसे संत्तोष व आश्चर्य की एक 
घटना हुई। अपने इष्ट स्थानमें जानेवाले दो चारण 'मुनीख्र आकर इस 
भूमिमें उत्तर गये | उनके हाथते हमारे महल्ते सबको चारित्र धारण 
कराया, दमारा कार्य हुआ, वे मुनिराज अपने मार्गमें चछे गये। आगे 
निवेदन इतना दी ऐ कि सुवर्णकी पुतालियों के समान छुंदर ऐसी 
तीनसौ श्रीस कन्यावोंक्रो छेकर थे राजागण बहुत हर्षके साथ 
भा रहे'है | कठतक आप की - सेवा मे उपस्थित हो जायेंगे । 

भत्रदाय चरणसलेवक--- विजय« 

इप्त पत्र को छुन कर सब को द्र्ष हुआ | सब ने भरत की 
जयघोषणा की | इस शुभ समाचार को ढछानेवाछे दूत को वुद्धिसागर ने 
अनेक वल्लामरणों को इनाप में दिए. | 

बह दिन व्यतीत्त हुआ, दूसरे दिन की बात है | विजपरज बहुत 
संश्रम के पस्ताथ प्िंघु नदी को पार कर अपनी सेना के साथ भरतजी 
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की सेना के पा्त में आये, वाधघनि सुननेमें आई | भरतर्जाने विज॒या$ 
को बुलाने के लिए अपने तेवकों को भेजा | विजयांक ने भी उ्ी 
समय आकर मरतजी का दर्शन किया। साथ में अनेक्ष उत्तमोत्तम ठ१- 
हर पदाथों को भेट मे स्मरण किया | साथ में अनेक राजाओं ने भी 
भरतजी को अनेक उत्तम कल्तुओं को मेंट में सर्पण करते हुए मत 
जी को नमस्कार किया | और मरतमी के इशारे पर उचित आमनों 
पर बैठ गए । 

विजयराज ने सामने आकर कहा कि लामिनू ! ये मितने भी 
राजा हैं ने सत्र सम्जन है | परन्तु इन में मुख्य उद्द०ण्ड नामक भू 
है। थे भपनी दो कन्याओं को लेकर भाए हुए है | मेने उन हे के 
है कि कछ के रात्रि को वित्राद के लिए योग्य मुहठते है,आादशा है मि का! 
लोग भी इक लोकार करेंगे | 

उपत्यित सत्र लोगों ने उत्त का समर्थन किया | उत्त छत भा 
जी ने सव को भादरसकारपर्वक विदा किया | बढ दिन गया दूपो 
दिन योग्य ध्रहर्त में उन पजाओों की तीन सी बीस कन्या्शों के भाप 
सम्राट का विवाह संपन्न हुआ | प्र्तत्र उत्सव ही हापम हो २६। ह | 

इ१ के बाद प्रश्नाट उन नवविवराहत बधुवोके साथ. गपनगंढ् है 
गये | वहां उन के साथ अनेक अकार ते आनंदक्ीश की। 
ल्ियों में तमी जिया एक पै एक बढ के सूद थी, परंते ने 
रंगागि और गेंगाणि नाम को दो रियां अययगिक पूँदरी थी डिसे री 
देखने पर भरती मी एक दफे मोह हुए । 

प्रातःकाल तिथियां निमएृत्त दोका उिशियान को आए ४४ 
मर्व परिजनों ही जर्मन भोजन करोक। सात किया। झूठ सह हर 
बात हुए से समय आजीत दआ | परे; (क दिल इ३४॥ के ि# 
भ'म थे, ठव समद 7% और घर्मदगा मक्का आरा | 

शयदान दूर्धलहर ह४ मंद! था, पढ़ रस खदकी हलक 
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बहुत आनेद से गाजे बाजे के साथ आंरदा है । दूधरे मंग शब्द भी 
घुनने में आरहे है । उप्त के साथ भर्तस्यात सेना है । द्वाथी है, घोडा 
है, रथ है, एक राजकीय ठाटवाट से ही वह भारदा दै । 

सचमुच में जयगज एक राजाधिराज है| दुनिया में मरतजीका 
ही वह सेवक है, बाकी और कोई राजा ऐसे नहीं जो उसे जीत सके 
वह जातिक्षत्रिय है | जाते समय जितनी सेनाकों वद्द लेगया था उतत 
से दुगनी सेना को अब साथ लेकर उस स्थान में दाखिल हुआ | 

जिन राजावोंने चक्रशती को समर्पण करने के लिये उत्तभोत्तम 
हाथी धघोडा बंगेरे छे आये ये, उन को व उन की प्ेना को एक तरफ 
स्थान दिया और जो कन्यारत्नों को छे जाये थे उन को एक तरफ 
स्थान दिया। 

वेतंडरान नामक भूपति अपने साथ सुंदरी दो कन्याबों को के 
आये है, उत्त के साथ ही अन्य ३२०० कन्याये मी भाई है। 

अपने खेड ते जिसप्तमय उन्दोंने कर्मभूमि में प्रवेश किया ठप् 
सम्रय गुरुसन्निधि में नियतव्तों को ग्रहण कराये | क्यों कि जयराज 
बुद्धिमान्‌ है, उस माठुम था कि सम्राट अतसंस्कारहीन कन्यावों को 
प्रहण नहीं करेंगे । 

विशेष क्या कह ? पृर्वोक्त प्रकार जयवुमार सल्लाट के पाप्त गये | 
तन्नाटका उन कन्यावों के साथ विवाह हुआ | पूर्वोक्त प्रकार मरतजी 
ने अपन प्रइल में उन देवियों के प्ताथ अनेक प्रकार से क्रीडा 
की | उन ब्ियों में सिंधुरावती बंधुरावती नामक दो ब्िया अत्य- 
घिक छुंदर थी | ये दोनों वेतंडरान की पुत्रिया है | इन दोनों के प्रति 
सप्राटू को विशेष अनुराग हुआ | उन के सोंदर्य को देख कर आश्चर्य 
हुआ | उन्होंने अपने मन में विचार किया कि ये दोनों परभझुंदरी 
है । म्लेच्छलण्ड में उत्पन्न होने पर भी इन में कुछ विशेषता है । 
सखच्छरूप को पारण कर अत्यधिक कुशल युवतियों के उत्पन्न होने से 
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ही शायद इप्त खण्ड को म्लेन्ठललेड नाग पडा होगा | वहापर -र्मा- 
चरण नहीं हैं, इतने मात्र से उसे म्लेच्छहण्ड कहते है, बाकी सौंदर्ग 
कामकाकौशल्य आदि बातों में ये कर्मभूमिज शिया से क्या कम है | 
धर्माचरण इन में और प्रिछु जाय तो किसी भी बात में कम नहीं है | 
कोई इर्ज की वात नहीं, इन को अब पर्मपालनक्रम को छिखाना 
चाहिए | मेरे भाग्य से ही मुझे ऐसी सुदरियों की प्राप्ति हुई है, 

इप्त विषय को दूसरों के साथ वोढना उचित नहीं ६। अपने 
मन में ही रखना चाहिए | यह मेरे परमात्माकी कृपा € | पन्‍्य है 
परमात्मा | भक्तिपूर्तक जो तुझारी भावना करते ६ उन्हें फेकस्थसुस 
की आ्राति होती है, फिर लोकिकसुख मिले इस में भारर्य को का 
बात हे ! 

आये ६९ छुख का लयाग नहीं करना चाहिए, नहीं आने हुए का 
अमिलाषा नहीं करनी चाहिए । भयने गरीर में ल्ित अध्गा की ६वी 
भूछना नहीं चाहिये! उस ज्याकि के पात्त दृ-ख कभी नहीं आपकी! । 
साध्तारि सुख का अनुभव करना कोई पात्र नहीं, परतु उसके ताप 
अपनेक्री भुछना यह पाप है, आमाज्ञानि सियोके भोग ी 
भोगते हुए मी # पुंवेय बेदंती  इम सिद्धातसूत्र के अलुवार धान 


मई ५। 


भीय कर्मझ्ी निर्माता ही करता ६ | 
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रात्रिंदेन सनाकटकस्थानमें उत्सव ही उत्सव दोंते रहते है । 
उस स्थानमे छह मद्दीने्ते मी कुछ दिन अधिक व्यत्तीत हुए, परंतु 
उत्साइसे बीतनेसे वह समय बहुत थोडा मालुम हुआ । 


एक दिन भरतजी दरबारमे विराजमान है | 3प्त समय बुद्धिसागर 
मंत्रीने आकर नम्नशद्दों में निम्नलिखित निन्रेदन किया । 


५ ख्ामिन्‌ | तीन खंडका राज्य वश द्वोगया, भव विनयापर्के 
आगेके तीन खंडोंगो वशमें करना चाहिये। इस स्थानमें 
अपने को ६ महीने व्यतीत ६ए विजयार्ध गुफाकी आमि भी शांत 
दोगई है। अब जागे प्रयाण करने में कोई भापत्ति नहीं । इसलिये 
अब आजा होनी चाहिये | जिन राजावोने आपके चरणोंमे त्री ख्नोकों 
समरपण किये हे उनको भी अब यथोचित सत्कार करके संतोष के स्ताथ 


अपने नगरों को जाने के ढिये भज्ञा देवें।| क्‍यों कि उनको अपने 
साथ कष्ट होगा | ” इत्यादि-- 


मेत्री के निवेदन को सुनकर उसी समय कुछ विचार कर भरतजी 
महछकी ओर चले गये | एवं अपने अनेक रूपों को बनाकर उन नव 
विवाहित खेचरभूचरकन्यावों के भेतःपुरमें प्रवेश कर गये । वहा 
जाकर उन्होने उन बियोंसते यह कद्ठा कि प्रियदेवी ! तुम्हारे पिता अब 
अपने नगरकों जारदे है | अब आगे क्या द्वोना चाद्दिये बोलो | देवी ! 
जाते समय तुम्दारे पिताका यथोचित संत्कार किया जाण्गा। परंतु 
तुग्द्वारी माता यद्वापर नहीं आई है। ऐसी द्वाव्तमें मे उनको कुछ भेंट 
भेजना चाहता हूं, बोलो उनको क्‍या प्रिय है। कोनसे पदार्थ मे 
उनको इच्छा रहती है । अभूषणोमें उनको कौनसा प्रिय है। वल्लोमें 
कानसी साडी उनको पसंद है | एवं अन्य भोग्य पदार्थेमिं उन्हे कौनसा 
इष्ट है ! उनको जो पतंद दे उसे ही में भेजना चाहता है| आप 
लोग बोलो | ' 


बी 


(!३० ) 


भरतजीकी बातकों छुनकर वे कुछ जवाब न देकर इस रही ई। 
फिर भरतजी पूछने ढगे कि तुम्हारी माताकी क्या इच्छा है धोढो हो 
सही | पुन; वे,दंसने छगी | पुन, भरतजी अच्छा, हमारी सातूवी क्या 

च्छा है बोलो तो सद्दी, कहने लगे, परंतु वे त्रियां एन: हंसने छाती | 
जब मरतर्जाने आप्रद्न पूरक पूछा तो उन्हें आखरकी कहना प्रढा । 
भरतजति अपने सामने ही सर्मी वत्न आभूषण भेट आदिकों बंधक | 
व उनकी दातियों को बुछाकर कह्ष कि इन्हे छेजाकर मेरी पाहुओेके 
पाप्त पहुंचाना | एवं बहुत दिन वहांपर नहीं लगाना, जल्दी यहापर 
लोट आना, नहीं तो साधुबाई की पुत्रीकों यहांपर कष्ट होगा | 

इस प्रकार महत् के कार्य को कर के भरत जी पुनः दरबार में आये। 
वह्वांपर जो राज। थे उनमे मै निरद्दोने कम्यावोक्ों सर्माण किया था 
उनको अपनी २ पृत्रियों से मिलकर आनेके लिये मद्छमों भजदिया। 
एव बारका बचे हुए राजाबों का यथेष्ट प्तकार किया ) विधायर छोकक 
एवं ग्लेच्छ खेडके राजावोंकों बुलाकर प्रम्नादने कहा कि आप डोगोंका 
दी में पहिले सत्कार करता हैं, नहीं तो आप टोग कहेंगे टउकी 
देनेवाठों का पार पहिठे किया | इत्तट्यि आप लोगोंका में फ्रा! 
पहिले कर बादमे उनका दिया जायगा। सका यथोचित धकार 
करने के वाद जयकुगार ने सप्रय जान कर का) कि आप रोगों गे 
कुछ टोग अपने २ राग्य में जा सकते 8 । 45 टोंग यहा पर 
तम्तादृक़ी सैबामें २६ सकते हैँ | जगकुगारदी था। सुनक/ टर्न पे 
उत्तर दिया कि सनानायक ! हम छोगो में वृछ् छोग गर्ग जावा 
कया करें ! हम ठोगों की यहीं। दु'ढा है हि हमे शख्च हसारश! 
सरणमेत्रा भिड़े | श्मारिगे हैग. यहाएर शायर शनि मगगकी ४ ह 
करना चाईते है | 

ममाद ये जगतुजाएने उसके छिते छबृर्त ही॥ वेलकी पर 
टुआ | उन मरने समर झा गे महिके, गंध रात 5१ 
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रु ्क ८ 


अपनी पुत्रियों के मदल्में गये हुए समी राजगण छोटे | उद्दंण्ड राज 
वेतण्डराज आदि लेकर पर्तर राजावोफो भरतजीने यथेष्ट सन्‍्मान किया | 
व मित्रोंकी ओर दखते हुए कहा कि अब आपलोग अपने २ राज्यमें 
जाप्तकते है | षद्वांपर छुखसे राज्यपाठन करें | जब आप छोगोको इसमें 
देखनेकी इच्छा होगी उस समय दमारे पास आसकते है | 
मिलने भी समय जानकर बहुत संतोषके साथ कद्दा कि सवामिन्‌ ! 
इनका साग्य बहुत बढा है । आपके राजमहटको बेरोक शोक प्रवेश 
कर सुखसे रइनेके बहुमाग्य को उन्हीने प्रात्त किया है । 
बादमें सब राजाबोने भरतजीको नमशकार किया एवं भरतजीने भी 
उनकी संतोषके साथ विदाई की | 
उनके साथमें साघुबों को मी अनेक उपद्दार की पेटियोंका भेजे | 
बडे २ राजावोंको भी छरे, तुरे शब्दसे संबोधन करने वाले सम्राट 
अपनी स्वियों को सासू शब्दसे उच्चारण क्लिया यह जानकर इन राजा 
वोको पट्खंड ही द्वाथमे आनेके समान संतोष हुआ। €र्ष के साथ 
प्रयाण करते समय उद्ण्ड व वेतण्डराज अपने सैनानावक व सेनाकों 
मरत जी की सेवामे नियुक्त कर चछे गये | 
इस प्रकार आये हुए सभी राजा मद्दाराजाबोंकों सम्राटने उनका 
ययोचित कादर सत्कार कर भेजा । अब केवल विनप्रिराज व 
विद्याघर मंत्री मौजूह हैं | उनको भी भेजने के लिये भरतनी विचार 
कर रहे है| भाजकलमें मेजने वाले हैं | 
' - इस प्रकार भरतजी के दिन अत्यंत आनंदोत्सतर में द्वी व्यतीत दो 
रे दे | नित्य नये उत्सव, नित्य नया #ंगछ, जद्धा देंखों 
वह्दा आनंदके तरंग उमड़ रहे हैं. | इसका कारण भी क्या है | 
इप्तका एक मात्र कारण यद्द है कि भरतजीके हृदयमें रइनेवाछा पेय, 
प्वैर्य व विवेक | एंपत्तिके मिलने पर अविवेकी न होना | भत्यत्रिक 
सुखकी प्राप्ति द्वोनेपर भी अपने भाध्माको ने भूलना यही मद्दापुरुषोंकी 
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विशेषता है। मरतजी परमात्मा की भावना इस हृदयसे करते हैं कि-- 
४ है परमात्मन्‌ | अप प्रौढोंके परमाराध्य देव हैं । पराक्रमियोंके 
परम भाराधनाय हृदय है | अध्यात्मगाढोंके अतिहय हृदय हैं. । गृढ- 
त्थानमे वाध् करनेवाले हैं एवं छोकरूढ है, मेरे हृदयमें बने रह । 
दे छिद्वात्मन्‌ ! आप परमगुरु, परमाराध्य पराषर बत्तु है, इसरिपे 
आपकी नमोस्तु, भा सौर्यतत्पर है, भतएव इमें भी तृबुद्धि दीनियेगा 
इसी सद्गावनासे उनको उत्तरोत्तर भानंदराशिकी प्राप्ति हो रहीं है। 


इति भूचरिविवाहसंधिः 





(११३) 
अथ विनामिवातालापसंधिः 


7. जरा 





एक दिनकी बात है, मरतजी बजपने मित्र वे मंत्री के साथ दर 
बारमें विराजमान दे। विनमि भी अब अपने राज्यकों जाना चाहता है. 
“उसे सन्नाट्‌ के पास बहुत दिन द्वो चुके है । भरतजीने भी अब जानेकी 
पम्मति देनेका विचार किया था । मौका पाकर भरतनीने विनमिसे 
कहा कि विनमि ! देखो नमिने अपनी बडप्पन दिखला ही दिया, न 
मालुम उसने मुझे क्या समझ ढिया हो, भगवन्‌ ! शायद उसे इत् 
बातका अमिमान द्वोगा कि मैं चादीके पर्वतपर ( विजयार्ध ) हूं । 
रहते दो ! देखा जायगा | 


विनमि विनयके छाथ बोछा कि स्वामिन्‌ ! नमिराजने ऐसा 
कोनसा अमिप्रान बतछाया ? भाप ऐसा क्‍यों कद्दरददे है ! यद्द द्टमारे 
पृ्वनन्मके कमेका फ है | 


भरत--विनमि रहने दो | यह ढोंग क्यो रचते हो ! यह सत्र 
कुछ झूठ है, वह मेरे पास क्यों नहीं आया ? उसकी इस बक्रताको 
क्या में नहीं जानता ? 

विनम्--छामिन्‌ ! मे इधर आनेके ३ दिन पहले से वह एफ 
विधाको पिद्ध कर रहा था, उत्त कारणते वद्द नहीं आसका, नहीं तो 
जरूर आता | 

भरत-- क्या मै इस तंत्र को नहीं जानप्कता १ 
बिनमि | ठुग्हारे माईको बोलो कि मेरे साथ यद्द चाल चलना 
उचित नहीं है । मेरे साथ यह शमिम्ान नहीं चछ सकता है | जाने 
दोनी, मे विनोद के लिये बोढ रहा हूं। में भूछ गया, वह मेरे 
मामाका पुत्र है | इसलिय वह अपने अमिमान को व्यक्त कर रा 
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होगा | जाप लोगोंको ध्यान रहें, मे आगे जाकर उप्तके पाथ ढीश 
विनोद करूंगा, जाप छोग भी देखें । 

भागे क्‍यों ! आज ही व्यंतरोंकों मेजकर वह जित्त विधाको 
पिद्ध कर रद्दा है उत्तकी अविदेवतावोंकी वापिस्त वरा:वूं ! 

व्यंतरोंकों मी क्यो मेजू ? में ही भरने आत्मष्यानके बल से ठक्षकी 
विद्याका उच्चाटन कर डा? उच्चाटन भी क्‍यों करूं? उन विधातोंकोी आक- 
पैण कर अपनी विद्याके बढते उनको दच्चा डा ! परंतु यह सब करता 
उच्चित नहीं है, नहीं तो यदि मंत्रवलकों देखना दो तो में अमी उ6 
म्रामरी विधाकों छिद्ध करने वाले रिनामि को भूम उत्पन्न कर सकता हूं। 

विद्याके मायने भूत है, उसे समन्य ढोंग साधन करते हैं। 
उन विधावों के अधिपति श्री परमात्माकी जब मुझे सिद्धि ई शिर 
किस बातकी कमी है | झग विवेकरद्वित हैं, उस परमाम्माकी शाठ् 
को नहीं जानते है| वह परममोक्षत्थान को आराप्त कानेयाटा ई ! 
फिर उप्तके ध्यान कर्मेबाले मब्योके टिये क्या क्या प्रिद्धि नहीं ही 
सकती है : मेरे डिये यद्ट कोई बड़ी वात नहीं ६, फ़िर भी में उत्तक! 
बिध्न नहीं कहंगा | तुख्दार डिये वेवट सृचतादी है | सम्झदेता। 

विनमि--आपका त्वामर्ध्य बहुत बचा है, यद्द हम जानते ई, 
उम्त सामर्थ्य के प्ररशनकों अपने मपाके पुत्नोपर दिखान। उच्च न्ड्टी । 
उनके माथ्र तो द्वर्वी खगी मनानी चाहिये | 
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कच्छ मद्वाकच्छ मामाके स्वच्छ गर्भ में उत्पन्न होकर तुम छोग 
छेष्छाचारी द्वोगये यह क्षाश्चर्य की बात हे । इस प्रकार भरतजीन 
कुछ तिरस्कारवाणीसे कद्दा | कोरी बातों से विनय दिखाकर अपने 
मनकी बात छिपाकर मुझे फसाने के डिये चले | क्या इस चाढ को मे 
नहीं -जानता ? विनमि ! क्या बुद्धिमानें। के साथ ऐसा करने से चल 
ध्षकता है! 

विनमि--मात्राजी ! आप ऐसा क्यो कद्दते है यह तमझमें नहीं 
आया | इमने कोनसी बात आपसे छिपाई, हमारे हृदयमें जरा आओ कपठ 
नहीं है | जच॒ आप इस्त प्रकार बोल रहे है दम तो परकौय हैं ऐसा भर 
निकछ्ता है| * 

भरत-- विनमि | तुम परकीय नहीं दो, तुम आत्मीय द्वो, 
परंतु .तुग्दारे माई नाम परकीय है| उसके हृदयका में अच्छी तरह 
जानता -हूं। उसे कद्दने की जरूरत नहीं | तुम्दांर मनमे ही रकखो, 
मौकेपर सर्व विदित होजायगा | उसके अमिमान को छुडाना व उसके 
गूढकों रूढ़ करना कोई मेरे लिये अबगाढ़ ( कठिन ) नहीं दै । परंतु 
अमी नहीं, भागे देखा जायगा, इस प्रकार मरतजीने रद्टस्ययुक्त वचन 
को क॒द्टा। मरतजीने, नागर दक्षिण विठ विदूषकादि अपने मिन्रेसि पूछा 
कि आप छोग भी कहें कि मे जो कुछ भी बोलरद्दा हूं वह ठीक है या 
नहीं, आप लोगोंको पसंद है या नहीं। 

नागर---सामिन्‌ | आपका वचन किसे अच्छा नहीं छगेगा! 
छोकमें सबको आपका वचन वहा करढेता है | यहां नहीं आया हा 
नप्तिरान मी अवश्य कछ आयगा | यह आपके बचनमे समर्थ्य है | 

अनुकूछनायक--छामिनू ! जब आपने विनमि राज को 
नमिराजके संप्ंधमें जो आपबा विचार था कद्द ही दिया है, अब 
बुद्धिमान्‌ तरिनमि राज जाकर इस मामडेकों सुल्झाये बिना नद्दी रह सकता 


ह्टे। 
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विदनायक--उप्त नमिराजने सम्राट्के डिये मेंट क्या भेजो है ! 
क्या वत्राभूषण सम्राट्के पास नहीं हैं ? विशिष्टपुण्धियोंकों क्ित्त चौज 
की आवश्यकता या इच्छा रहती है यह समझकर मेंट भेजना यह्द बुद्रि 
मानोंका कर्तैव्य है । का 

जीवरत्नोमें उत्कृष्ट पदायों को ने भेजकर अभी 


रतनाकी भेजने से चया मतलब ? ( विनमि मनमें सोचने टगा )। 


शठनायक-स्वामिन! भत्र विनमिराजकों ही विजयाध॑का पह्रामिवेक 
करना चाहिये | नमिराज को बहुत ही मद चढ़ गया है | 

उत्ते इप्त का सेब्क बना देना चाहिये | यह कोई 
सम्राद्क्॑ लिये बड़ी बात नहीं | ऐठा शासन होना दी चाहिये । नो 
द्वित करने वाला हैं वह बंधु हे | वंधु होकर भी जो अध्ित करने वाट 
है वद्द शत्रु है | ऐसी अ्वायामें शत्रुकों योग्य दंड देना ही 
चाहिये | 

कुटिलनायक--फस्तानेवाले बंधुकी फ्रताकर ही उसे राग्यक्षुत कर 
किसी एक जगह रखदेना चाहिये। मोटे भाईयोंकों फ्रसानेके सहन 
हमारे विवेकी गृढ आप्मपरिज्ञनी प्ृप्नादकों फ्छानिका विचार $॥ 
रहा हैं |! उतके लिये उचित व्यव्या करनी चाहिये! ( र्निामिततका 
गर्म गठित द्वोरहा था ) 


पीठमर्दक---3६ सामान्य पर्थत नदी 4 । विनयाधरर्वल बहुत बड़ 
पर्वत है | इसडिये ऊंचे पर्बतपर रखनेसे उसे मंद अट गंगा है । 88: 
डिये उसे वहाते इटाकर छम्दद भूमिफर गाददनां घाहिं। | 


विदेषत-उस हा दादी भी नहीं, नॉप गसहा भी मी, हे! 


बैदा है गदोतगर कीडित कोना चादित। खो इसने श्र । 
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« दाक्षिण--भाप छोग सब्र कर्कश ही वोढरदे दे क्‍या, तक 
शा्षका पठन तो नहीं किया है ! क्या वह नमिरान सम्रादू के : छिये 
कोई परकीय द्वै ! उप्तके प्रति इस प्रकारके विरस वचनाको बोढना 
क्या उचित है ! वह अवश्य सम्राद के पास संतोषके साथ , आयगा | 
आपछोग चिंता न करें | अमी तो अपने भाईको उप्तने भेजा है, और 
घह भी समयपर भायगा दी, पहिंके दूसरे सब राजावों नें आकर उत्त- 
मोत्तम पदार्थोकों छाकर सम्राट को छमर्पण किये, अब वह्द_भी उत्तम 
बत्तुकों ढाकर सम्राद्‌ को समर्पण करेगा। 


शठ--मेंटकी भाशा तुमने क्ये। दिखलाई है, दमोरे, सम्रादको 
किसी चीज की कभी दे ? उनको किस बातका छोम है ! 


भरतजी--जाप छोग सब शात हें, उनके देनेकी और इमारे- 
लेनेकी कोई बात नहीं | वद्ध तो होगा द्वी | परंतु वह मेरे पाप्त खुढे 
हृदयसे नहीं आया इसीका मुझे दुःख है | 


सम्राटफे अतःकरणको जानकर विद्याघर मंत्री इषेके साथ उठकर 
कहने छगा कि स्वामिन्‌ | आप ठीक फरमा रदे दे | धमारे राजा अवश्य 
आपके पा भाजायेंगे | आप जिस समय बिगयार्ध की उत्त ओोर 
पवारेंगे उत्त समय वे अवश्य दी विनयके साथ आपसे कषाकर मिलेंगे | 
स्वामिन्‌ | आप व्यवहार विनयके लिये मारे राजाकों | मिछने के ढिये 
कद्दते दे । पदार्थकी इच्छा आपको क्या है, उसकी, _क्या बडी बात है, 
उसे मे ही आगे छाकर आपको समर्पण करावूंगा | 


बिनामि भी सम्राट से कहने छगा कि आउके चित्तकों -दुखाना 
यद्द इमारी बुद्धेमत्ता नहीं दे। भापके लिये जिससे संतोष होगा वैसा 
हम भवश्य करेगे | द 
“  अरतज्नी--विनमि | उसकी कोई बात नहीं, परंतु तुम्हारा भाई 
जो मेरे साथ अभिमान बतला रह्दा द्वे क्या यह उचित्त है, केवक तुम्दारे 


(१९८ ) 


ढिये सद्दन किया और कोई बात नहीं, इतना ही नहीं झमें एक गृढ 
रहत्व है। घने, तुम्दारी माता मेरी बाह्याव्थामें मुझसे बहुत प्रेम 
करती थी, मृत खिलाती थी, पिठाती थी, उप्तके तरफ़ देखकर शांत 
ईना | अगर में इस समय कुछ करता तो गेरी मामीजी तो यही कहती 
कि मेरे पुत्रों अविवेकसे कुछ किया तो मी मरत ने उनको प्रक्षौप 
इश्सि देखा | भाप छोगो में कौनसा गुण हे, मामा और मामीके तरफ 
देखना चाहिये, उनके हृदयमें कोई भेद नहीं है, आपकोग मायाचा 
करते हैं | 
पाप्तके मित्रगण विनमिराजाते कहने छगे कि विनति | तुखाश 
भाग्य अहुत बढ़ा है । तुम्दारे माता पिताबोंकों जब परम्नाटुन मारी व 
मामाके नामते संबोधित किया इससे अधिक और छतमान क्या होप्तफता 
है ! उत्तमोत्तम कन्यारत्नों को धमप्ेण करने बाढे इजारों शा ६, 
परंतु सम्राटने आजतक किस्तीकों मारी मातराके नामते सत्रोषन नहीं 
किया है, यह भाग्य तो आप छोगोने पाया दे, क्रिर भी सम्रद के 
साथ भेदभाव रखते दो यद्द आश्चर्य की बात हे | 
बुद्वितागर मंत्रीने मी विनमितें कहा मि. गिननि ! नव्ितर् 
जाकर मेरी ओोरसे मी विरेति करना हि झीत्र हो वह हम दूत आवर 
मिले । 
उ€ 
सम्राट्का भन्नी बुद्विसागर ग 
शब्दते विनय नहीं फर सकता ६ 


समय धम्य मित्रोने कद्ठा कि रिनाति / आर तो ६६ ढोंगई | 
अपने सामोके मिकय भौ! दिक्ती है। विनति 
| फिर भी तमिहाक 2 विनेति 


दब्दका प्रयोग कर रहा ह | ३5 मे अधिक और वौनगे हला।ह 4 


यु ब्रि 2? दे कोर हिल! 
आवश्यकता दे? भाज तप्रादुर्क वाह बुद्रिक्षाए $ मिए५ | हक 
मद्ल अविक है, | सम्राटका पतिनि। 2 । 7 दूंगा ६६8 4८ 
राजाओं पताथ भी इस अकार सो गही। मरा । 
तुग्दे ही विचार करना झाहिये कि कम ट्रक ईद 4४ 


दा है। ऐयी अपर 
दर ््ः दी शिसा 
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स्थान है ! 
दूसरे छोग कन्या पगेरे देकर बहुत अधिक चाहते हुए साम्राटके 
साथ संबंध बढाते है | परंतु आप छोग तो जन्मजात संबंधी है । ऐस्ती 
अवस्था में चक्रवर्ती के मन को दुखाने का साइस आप छोगोंको कैसा 
दोता हे यह आश्चर्य की बात है | श्यादि रूप से विनमिराज से कद्दने 
ल्गो। 
विनमिराज भी विवश हुआ, उसने स्पष्ट कद्दा कि भावाजी, भाप 
उत्तरखंड को जिध्त समय आयेंगे उस समय नमिराज अवश्य ही भाप 
का दर्शन करेंगे | अब विशेष बोलने से कया प्रयोजन ! भाप को छोड 
कर रहना क्या बुद्धिमत्ता है ! आपके वैभव को घुनकर माताजी पहि- 
डेसे द्वी प्रसन्न हो रददी थी, ऐसी परित्थिति मे हम नहीं जान सकते है ! 
आपत बढ कर हमें और बंधु कान है ! आप के हृदय को दम दुखा 
येंगे नहीं, भत्र अवश्य ही आप को संतुष्ट कर देंगे | 
भरत--विनमि ! ठीक हे, मैने अपने मामा के पुत्र समझकर 
तम छोगों के साथ श्रेम किया, परंतु तुम छोगोने मुझ परकौष समझ 
लिया, फोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ | साथमें मरतजाने विनमि 
को पास भे बुछाकर अनेक चस्ध आभूषणों को उपद्दार मे दिये ।थं 
साथ में नमिराज व अपनी मामी को भी योग्य उपहारों को दिये। 
साथ में भरतजी ने प्रेम के साथ विनप्तिको आलिंगन दिया | 
बिनप्ति को ऐसा माठुम हुआ कि में बडे भारी भाग्यशादी हूं | 
इस्त लोक में ऐसे विरल दी दंगे जिन को भनेक राजाबों के सामने 
साम्राटू आंडिगन देता दो | 
पिन्नोनें भी विनमिकों प्रशेस्ताकी | विनमिने हृपके साथ भरतजी को 
नमस्कार किया, विद्याघर मत्रीनें माँ साथ्टाग नमस्कार किया व बिमा- 
नमें चहकर आकाश मार्गसे चले गये | जाते समय आपस में बातचीत 
करते जा रहे थे कि अब सुभद्रा देवीको नहीं देनेपर छप्ताट छोंदेग। 
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महीं | इस लिये नप्िराजक्लों जाकर मनाना चाहिये | 
इधर भरतभीने संभामें उपत्वित मित्रोंकों भी बुछाकर-ठनका 
यथेष्ट सम्मान किया 4 पित्रगण भी जाते 'हुए चक्रतर्तीकी दूरदारीताकी 
प्रशेता करते हये'जा रददे ये। सम्राट बहुत बुद्धिमान -दे। गंभीर ६; 
जिम दिन विनपि आये उस्ती शिन उप्ते न दराकर इतने दिन अपन 
मनमें गुप्तरूपप्ते इस विषयकों रखा, वह इप्तलिये कि विनेति के मेन 
में दुःख होकर वह यद्वाते जल्दी चछा जाता, परतु'अब 'सपर कांप 
होने के बाद, मगढ़ विवाह होनेके बाद यह सब बृत्तात पिनाविते कहा 
देखो ! क्या हीं बुद्धिमता - दे ? सुम्रादेवकि साथ विवाह करठने का 
इच्छा दै। उप्तके प्रति मोह है। परंतु भपन मुखप्ते उसे न कष्ट कर उ् 
अनायास आमेके माने को तैयार किया। कमाड है . 
इतने में कृतमाढ आया, जयकुमारने आकर प्रार्थना को ्ि 
सखातिन्‌ | आगेकी आजा द्वोनी चाहिये |'संप्राठने भद्रमुखका दुडए+ 
कद्दा कि यह कृतमाल तम्रित्र- गफ़ाके जियि अधिप्ति 6| है: 
ध्षाय जाकर उत्तरकी ओर जाने के | डिये मार्ग तार करो । पदनेत 
इम यदाते भागे मध्थान करेंगे | 
पादीकी खाईको निकाछकर वज्रकपाठकों की हें और गुराक भेवातः 
काऊिणी। लकी अमाक्ष काम दना। ग॒ऊ़ाक आये निषुन्दी कि 
होकर बहुरही दे, साथमे पृत्र व पंश्षिमसे दो भवकर रद। नर 
गई है । प्रथ्िमह्त निमग्ग और पृ+त ठस्माने नामक महकर 7ैवाह झट 
होकर आना है | नि ह। उधम जा मा पता एल (शतक 
हे जाती है और टगमान 3४5 समन ध्यकाश ठ४ १र्टी 
दादिया।ते जानो | सी हादइिया[क अभी सम ४ 6 कहते ६. 
हमयोी थार करा रहीं दी मा । हि। दगीये पिच ट पर है 77 
दोनों नदीपारर डे मेजिला भाहिमे | दावीकी धर | ३९ 
पुद बउशा ध्रादव | है चर र्षि 


पा | 


7 (हैंड! दे। 


शुच4कम फे ४४) ४ 
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सकता, अंबरचर व्यंतरोंते दी यह काम द्वौक्षकेगा | फिर ठस्त तरफ 
जाकर उत्तर दिशाक्षी ओर के कपाठ कौ फोडकर निकारें और मारे 
लानितक कृतमाढ सेनाको लेकर वह्दीपर रहें। पुर बांधने का काम 
भद्रपुख का है, गुफाके संरक्षणका कार्य कृतमाल करें, और खाई 
बनवाकर अंतके कपाठकों फ़ोडनेका काम जयकुमार करें| इस प्रकार 
तीनोंको काम दिया । और व्यंतरम्रेष्ठों को बुछाकर उनको मदतके 
छिये उनके साथ जानिको कहा | 

बुद्धितागर सन्राट्के ज्ञानको देखकर आश्चर्यचकित हुआ | उसने 
कह्दा के स्वामिन्‌ ! आपने पद्विडे देखा ही द्वो निस्त प्रकार वर्णन किया 
आपका ज्ञान सातिशय है। 

मरतजीने कट्टा कि बुद्धिसागर ! वहा जाकर देखते की क्या 
आवश्यकता है, इस में क्या जाइचथ की बात है ? जेनशार्लों का 
स्वाध्याय करनेवाले इस बात को अच्छातरद जान सकते है। तुम भी 
तो उत्त को जानते दो । 

बुद्धिप्तागर ने कट्दा कि स्वामिन्‌ | दम जानते तो जरूर है, परंतु 
उस्ती समय भूछ जाते हैं, परंतु भाप की घारणा शक्ति विशिष्ट है। 
इत्यादि प्रकार छे प्रशंसा की | 

भरतजीने भी प्मयोचित सन्मान कर बुद्धित्तांगर को अपने स्था- 
नमें भेजा व स्वतः महरू की ओर चंडे गये। आज अनेक शणियां 
उन की द्ियोंते वियुक्त है इसल्ए वे शायद 
कुछ चिंतातुर होंगी । इसलिये उन सबको संतुष्ट करने के लिये 
भमरतजी ठघर चले गये। 

भरतजीके व्यवद्वारको देखनेपर उनके चातुरयका पता छगता है। 
किप्तीको भी वे अप्रस्तनन नहीं करते | अप्रसन्नता उपत्यित हानेके समयभे 
भी थे सरस विनोद सेकथाछाप कर सामने के व्यक्ति को प्रसन्न कर 
देते हैं। विनमिराजके वर्ताढापसे पाठक इस बातका अनुभव करते 
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दोंगे | यह उनका सातिशय पुष्य को फट है| इस के ढिये उन्होंने 
क्‍या किया है ? 'वें रात्रि दिन' परमात्माकी माव्ता' करंते 'हैं कि 
हे परमात्मन ! (रत, छुमधुर बातो हो दुष्ट कर्मों की निर्जरा करने 
का सामरथ्ये तुममें है, क्यों कि तुम छुखाकरहो, इसल्यि मेरे धदयां 
तुम सदा काल बंने रहो | दे पिद्वात्मन ! आप गुण॑वानोंके ' खाम्ी ६, 
सुज्ञानियोंके राजा हैं | मुंधुक्षवोंके लियें आदर रूप है | इसहिये प्रार्थना 
है मुझे दिगुण चतुर्भुण रुपसे घुबुद्धी दौजियेगा | ' ६ 

: इसी भावनांका फल दै कि पन्ताट की सर्व कार्यों में अनागात 
जयलाभ द्वोता दे | | 


इति विनमि बातोलाप संधि 
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अथ वृष्टिनिवारण संधि; 


११४१ + 


०६० रे 


एंक पहदीनेके बाद जयकुमारंने आकर चक्रवर्ती से कद्टा कि 
सामने ! आपकी भाज्ञानुस्तार धर्व “व्यवस्था की गई दै। छोगों को* 
उत्तेर खडे जानेके लिये योग्य"मैर्ग' तैयार किया गया | निमग्न और 
-उनाग्ननदीके ठपर पुषं"भी' बांध लिया है। भूतारण्य देवारण्य नामक * 
बडे पह्षिद्ध जेगलकें वृक्षोकी ढीकर इस काममें उपयोग किया -गया। 
इप्त लिये इसे कांये मेंइतती देरी लगी | पह "पर्वत दक्षिणीत्तर-पचात्त 
योजन अमाण दै, उसके बॉचोगबीच पुछ की व्यवस्था की गईहै | तमित्न 
गुफाने भारीके समान मुंह खोछा | तथएपि वीरतासे प्रवेशकर कपाटकी तोडा | 
तो भी लामिन ! में समझता है कि मैने इसमे कोई बीरताका कार्य नहीं 
किया है | प्राण गये हुए शेरके नखकों तोडना कोई बडी बात नहीं, 
इसी प्रकार अग्निकी ज्वाछा शांत हुए गुफाका मैने कपाट तोड दिया इध् 
मे कौन सी बडी बात है, सचमुच में महावीरों के ढिये असद्श कार्य 
को आपने किया है | मयेकर भप्निज्वालारूपी प्राण भी धबराकर 
चंछा जावे इस प्रकार की वीरतापे सामने -के विशाल वज़कपाटका 
आपने स्फोटन किया है | परतु भे'तो एक गिरे हुए मकान के पंछि के 
छोटे से दरवाजे को डी खोढा है, इस्तमें क्या बह्षदुरी हुई ! 


स्वामिन्‌ ! विशेष क्‍या कहूँ! आपके ही पुण्ययोगसे बद्द दरवाजा 
शनायाप्त खुल गया | कृतमाल भी सप्राठकी सेवा पाकर भपनेको। 
घनन्‍्य मानता है | वह कृतकृत्य हो गया,जामीकी आज्वानुसतार ३६ व्यंतर 
तेनावोंकोी छाथ'लेक्षरः गफामुखों। पहुरा दे रहा है। भूचरोंते खाई 
खुदवाई भोर सेचरोसे पुछका कार्य कराया गया । इस अकार सेनापति 


व .विश्वक्मति निवेदन किया | 
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एक मह॑नेके बाद प्रत्यानमेरी बजनेके बाद वहांसे सेनाका प्ध्यान 
इभा | सबसे आगे जयकुमार अनेक राजाबोके ताथ जा रहा है | तद- 
नंतर व्यंतरोंकी सेना जा रही है | बाँचमें गणबद्ध देवोंके हाथ भ- 
तजी जा रहे है । अपनी सेनाके साथ सोपान मार्गते चढकर उत्त 
गुफ़ामें प्रवेश कर गये और भागे जाकर सिंधुनदामे तटपर जा रहे थे 
पहातर भयंकर अंधकार है, तथापि एक कोसम एक काहिनीएन 
रखा गया है| उप्तके प्रकाशमें जानेग पतम्राटकी तैमाकों कोई फट 
मालुम नहीं होता था | दिन गन्नीका विमाग वहांपर मालुम नहीं होता 
या। दिनमें मी अधकार ही लेधकार रहता था, तथापि धहीकी धहा- 
यताते दिनरात्रिके विभागकों जानकर प्रप्राट सायकालके भोजन गरे 
संध्याकयकों करते थे | विवेकी मरत किसी मी जाई किप्ती कारणंत 
फेंसनेवाक नहीं है | गुह इंसनाय परमात्माका प्यान करते हुये स्थान 
स्थानपर मुक्काम करते जा रहें थे । इमेशा त्रियोंकी सेना पं 
रइती थी, परंतु उत्त गुफामें शापद थे डर जायेगी ऐसा सगाझकर अपने 
साथ ही छे जा रहे हैं | भर्ककीर्ति आई #भ्रोंको बुद्वित्ागर के साथ 
भेजकर स्वयं लियोंका योग कैम विचारते हुए जाए थे। इतना ही 
नहीं उत्त भयंकर गुफामें स्वियां टर जायेगी इम विचारसे अपन अनेफ. 
रूप बनाकर उनके साथ भरतजी विनोद सकयाटाप करते राते ६| 
संगीत करनेवाली ब्रिया अध्यकत्म गायन कर दही हैं| उसमें आग 
कलाहा वर्णन दे | उनका भर्ग समझाने हुए मरी! बहा है॥ 
होता या। दूनियामें सर टोगोंडी बहींयुप &॥ बडी दूःम होता 
है। पल विशिक्षियांकों सत्र जग हु हो छुख ह। /म बाबा! 
साक्षात्‌, अनुमत उक्त सफान मरतरी का गढ़ थे। इस प्रढ॥ १४ २ ४ 
इसे उस सगकर पद ते गुझुणों आनेशके ख्रोाथ अक्षर कगार वुश 


पा दिया । 
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कृतमालने पम्राठके खवागत के लिये पढिले से दी धुफाने भगक 
द्वारोमें तोरण बंधनको क्रिया था, उन सत्र की शोभा को देखते हुए 
सम्राट भागे बढ रहे ६ । उस अपकारमय गुफा को पार करने के 
बाद सब को बडा हर्ष हुआ | जिस प्रकार तबेले में बंध हुए घोडे को 
मैदान में कनेपर वह जिस प्रकार भानद से इधर ऊपर दौडता है 
उत्ती प्रकार लंधेरे से प्रकाश भे आने पर उन त़ियों के हृरय में भी 
६ उत्पन्न हुआ | गुफा के बाहर सत्र राणियोंके सुरक्षित रुप से 
आतेपर चक्रवाति ने अपने अनक रुथों का भद्यय कर एक दी रूप : 
बना ढिया। इसी प्रकार उत्त गुफाएे सर्प सना बाइर  निकछ आईं, 
सबसे पढिले सम्राट अपने पुआ, मंत्री, सेनापति, पुर्तोद्ित भादिस मिछ 
कर नंतर मित्रगण, विदृज्जन, कतरि, गायक आदि समीसे कुशछ 
प्रश्न फिया। सम्राठने सेनापतीते प्रइन किया कि कया सेनाके सभी छोग 
सुरक्षित रूपस भागष ? सेनापतिने * आागये ' इप् प्रकार उत्तर दिवा | 
सम्राठ निश्चित व स॒तुष्ट हुए इसप्रकार उस गुफास शहर निकबनेके 
बाद उस मध्य म्लच्छ खंड में मुक्काम करनेका निश्चय हुआ | सम्राठकी 
जाज्ञासे सनापतीने सर व्यवस्था का | कृतम,छको गुफाकी मुब्यवाथितिफे 
उपलक्ष्यभं अनेक उत्तमोत्तम उपहारोंकों भेट में दिये। वहांपर एक 
विचित्र व अपू+ घठना हुई । 


उ भध्यम्लेच्छ खंडमें चिछातराज और आवर्तकराज नाप्रक दो 
प्रमुख राज्यपाछन कर रहे है। वे बडे अमिमानी दे । उनको सप्नाठके 
भानेका समाचार मिला | वे कददने छो| कि कभी इस खंडमें चक्रवर्ति 
नहीं आता है | भाज यह क्यों आया ! हम छोग इसके आाधीन नद्दी 
हो सकते | परंतु युद्ध कर इसे छोठाना फठिन है | अन्य उपायोंसे ही 
इसे यहाप्षे वापिस भेजदेना चाहिये। इस विचार से ठन्‍्हों ने इत्त 


० 


लोपत्ति के समय काढ्मुख मेघमुख नाम के क्षपत्रे कहदें- 


च् 


(१४९ ) 


वोकी आराधना की, वे दोनों देव प्रकट होकर कहने छगे कि भाप 
छोगोनें इर्म क्‍यों स्मरण किया है बोलो | इमसे क्‍या कार्य की भोपेक्षा 
करते हो ! 

उन दोनोने उत्तर दिया कि देव ! हम छोग तो आपलोगोंके 
भक्त है| तब दूसरोंका नमएकार करना क्या उचित है ! कालमुएठ व 
मेघमुख के मक्तोंने जाकर काछ्वश नरपनिके चरणोंकों नमत्कार किया 
यह घटना द्वी आयउलोगोंके अपमान के लिए पर्याप्त है। इ६का उपाय 
होना चाहिये | इसप्रकार उन दोनों देवोके चरणोंम चिछातक १ 
: आावर्शक राजाने प्राधना की। तब देवोने आश्वाप्तन दिया कि भापटोग 
उठा। सात भाठ दिन तक ठद्दर जाईये | तब सब आयडोग देंखें। 
उनके साथ युद्ध करके जीतने का छामर्थ हमे नही दर] 
तथापि ७-४८ दिनतक बराजर मूसलधार दृष्टि कर के उसे ढ्षो 
जिस रास्ते से आये ई उप्ती रास्ते पे. वापिस भेजते हैं। आप होग 
चिंता न करें | इस्त प्रकार उन देवों के कहनेपर दोनों राजा निर्धित 
होफर वहां से चछे गय | 

उम्ती स्व भआााश बादलों से 
समूइके समान मेघरांति एकत्रित हुई । काठ राक्षतोने शा 
करनेके लिए आकाश में अभी पैना खली है। ३ प्रकार 
से पर्व आकाश प्रदेश मर गया। पम्प में उप्त छमप मठप काठ हा 
ही भय सूचित द्वो रद्दा था | क्या मीडपर्वत ही शाइर आहपा 
प्रदेश में खडे तो नहीं हुए ! अयतरा तगाटटहायोने आशा 858 
पर आक्रमण तो नहीं किया ? इस अकार की दाका उस एमर उप 
हा २६ थी | 

सेंड सुर्व शान्ट्टादित रुए । लि में रथ हाई | 


-_्ब्छ हनन ए हर हि हू 


| | | 
हर आयकर 44 ह 02 [ 45 ने दे हा 
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हें आह! है 
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सूचित क्षर रहे हों मानों उस प्रकार विजडी चमक रही है । बिजटी 
व इंद्र पनुष्प के समेलन से ऐसा भालुम हो रहा था कि शायद थे 
दोनों देव अपनी चांख्ोंकी छा करके बुद्ध दृष्टि से नौचे की ओर देख 
रहे हों। वजकपाट का विस्फोटन कर निस चक्रवर्तिने दुनियाकों द्विलाया 
और भयभीत किया उसकी सेना को भय उत्पन्न करने के डिये बड़े 
जोर पे मेघ गजना होने छगी | एक तरफसे व्रिजली चमक रहदी दे, 
एकतरफ आंध्री बहरद्दी हैं। शायद वह आंधी इस बातकी सूचना 
देरहो है कि आपलोग जल्दी यह्षसते चढे जानें। प्रद्यकालकी ही 
वृष्टि भारददी है । 


बड़े बडे घद्येंते दी पानी नीचे फैलारद द्वों इस प्रकारका भाष्त 
उप्त समय होरद। है | मेघरूपी मदगजों से मदजरढ तो नहीं झर रहा 
है, अथवा मेघरूपी राह विषक्तो तो नही थूंकरद्दा दै। इस प्रकार उस 
बृष्टिका भाप्त दवोरद है | उप्त वृष्टिका देखते हुए ऐसा मालुम होरदा 
था कि शायद प्रय कालकी द्वी बरसात हो, उसकी धारा नारियिछकै 
वृक्षोंसे भी अधिक प्रमाण मोटी थी | उंस समय सारी पृथत्री ज्मय 
हेगई। चारोंतरफस पानी मरकर पैनाके स्थान में पानी थाने छगा। 
सब्र छोंग घत्राने छो | चक्रवर्तिने चक्ररत्त व चमेर्नको उपयोग 
करनेके लिए आज्ञा दी | छत्ररत्नकों ऊपरसे ढगाकर ऊपरके पानीकों 
रोका व चर्मरत्तकों नीचैसे छगाकर नीचेकी भरते भनेवाढे पानीको 
बंदकर दिया । चक्रवतिकी सेना 9८ योजन ढंबे और 
१६ कोश चोडे स्थानमें व्याप्त है | ढतने प्रदेशों 
छत्र व चमेरत्न भी व्यात है। चर्मरत्नकौं शायद छोग चमडा सम- 
झेंगे। परंतु वह चमड। नहीं दै अत्यंत पवित्र है वजन्ञमय हैं| उसे 
चज़मय रत्तके नामसे कहते हैं। छत्ररत्नकों सूर्यप्रमके नामसे भी 
'कटते हैं | ये दोनों रन पुण्यनिर्मित हैं, जतावरण दे। 
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ऊपरके उपसर्गको उत्रत्न रोककर दूर कर रहा है, नेक 
उपक्षर्गंकों चरमरत्न निवारण कर रहा है | चक्रगर्तिका पृण्य जबर्दशत 
रद्ता है | उह मूवछूपार वृष्सि सेनाकी रक्षा दोनों रत्नोंते हो तो गई 
परंतु सेनामें अधकार छाया हुआ है | उप्ते काकिणीरल ने दूर किया| 
छोगोमे उत्त समय बेवकारसे जो सिता छा हुई थी उप्त उत्त काकियो 
रत्ने दूर द्िया, अतएव उसे उत्त समय चिताहतिके नागसते छोग 
कहने ढगे | सबके रुपके दिखानेके कारणते चकऋरतनकों सुदर्शन नाम 
पडगया | 

पानी मूहतथार द्वोकर बराबर ५४ रहा है | म्राठने सोचा कि 
शायद इस प्रेश पानी अविक पता होगा । उप्ती विचारते मे 
पानीकी शोनाकों देख रहे हैं गते कि एक व्यापारो ज्ागम 
बैठकर प्रमुद्रकी शोमा देख रहा हो | देश व काठ के गुण 
से यद पानी वरत रहा है, कठ या परतों तक यह पर 
द्वोजाथगा, इस . प्रकार भरतजी प्रतीक्षा कर रहे थे | ॥॥ 
पानी धात दिन तक बराबर बरह्तता रहा | भरतजी विचार करने शो 


कि रात्रिंदिन निरवकाश होकर यद पानी बार रहा है। सात द्र्तिप 
बने पर भी उन्टा बढ़ता ही जा रहा है. कमर मी दोता ६ | 
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मागधामरने देखा कि ऊपर भाक्ाश में देवगण खड़े होकर यह सब 
कर रहे हैं | तब सम्नाद को नमस्कार कर दोनों आकाश में चल्े गये 
उन के पछे भनेक व्यंतर भी भाक्ाश मार्गगर उड गये | 

इन स्वामिद्रोह्िपोंकों पकडो ! मारो ! छोडो मत ! इत्यादि शब्दो- 
“ को उच्चारण करते हुए उन देवोंका पीछा क्रिया । देवोने पानी 
बरताना बंदकर युद्धके ढिये प्रांभ किया। उप्तमें भी विद्यापरोने 
उनको परात्त किया तो वे अग्निकी वर्षा करने लगे। विधाघरोने 
अग्निस्तंभविद्यात्ते उसको रोका | इस प्रकार व्यंत्रोने भनेक प्रकारते 
उनको पराजित |कियरा तो वे देव एक तरफ जाकर अपने परिवारके 
साथ खडे होगये | इधर मागधामर आदि व्यंत्तर उनको दबाते ही 
जार है | उपरंत जयकुमार पौछेसे उनकी दवारहा है । 


भरतेश के साथमें द्रोह करना सामान्य काम नहीं दे, व्यर्थकी 
लदण्डता मत करो, इस प्रकार पद्दिके से पद्वनेपर इन छोगोने नहीं 
माना, घर्डसे अनेक मायाकृत्योंको करने छगे | इन स्वामिद्रोद्दियोंको 
छोडो मत । मारो, कूटो, पीठो इत्यादि शब्द कद्दते हुए उपरत्ते जय- 
कुमार दबारहे है | जयकुप्रारकों देखते ही मागधामर भादि चक्रवर्ति के 
पुण्पक्षी सराइना करने लगे । 

जद देवोने देखा कि धग छोग इनसे वच नहीं छकते दे। इस 
लिए किठी तरह जान बचाकर भागना चाहिये इत्त प्रकार के विचारसे 
कोबे जिस प्रकार आश्माशर्मे उडते है उद्कर जाने छो | उस समय 
जयकुमारने उन फाव्सुख व मेघपुखको पकडनेंके लिए आदेश किया | 
परंतु दोनों रके मारे गाग गये । क्दी इनके द्ाथमें भायेगे इस मयते 
दविगवान फरऑतकों उछंघन कर गधे और छिपगये | 

अभमीतक्‌ चिछ्ततक राजा अपने कुछदेवोंके उपद्र्वोकों देवते हुए 
बहुत ही प्रसन्न होरहा था | परंतु जब वह मल्म हुआ किये कुक 
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देव भब भयभीत होकर भाग गये है तो उप्तकों भी भय माहुम हुआ 
वह अब अपनी जान बचानेके लिए कित्ती गुप्त स्थान में जार 
छिप गया | परंतु आवप्क तो यह तोचरदा था कि बरसात बंद 
हुई तो कया हुआ ! इमारे कुछ देव अभी युद्धकरमे शब्रुओई 
भगायेंगे | इस विचारते वह बराबर उस ओर देख ही रदा था 
इतनेमें जयकुमार भादिने आकर उत्ते घेर ढिया। चिढातक राव्य 
यथपि जाकर जंगछों। छिप गया था उसे ब्यंत्रगण जान सकते थे। 
तथापि डरके मारे छिप हुए को पकडना ठाचित नहीं है । उसे जाते 
दो | उक्षकी खबर कह ढेगे | इस प्रकार कहकर आवर्तक राजाको 
पक्डकर ढेगये | 


उ युद्ध ढडनेवाढे भूत अनेक वहांपर थे । फंतु जयकुमाएे 
क्षैवल आवर्त राजाके दी दोनों द्वापोंकों बांधकर उसे गंजाकी थी! 
ढ्वेगया | 

उस समय सूर्यक्षा उदय होगया था | भरतजी दरबार ढगाकर 
विराजमान हए दे | जयकुमारने केदी को छाकर सम्राट के हमने सटा" 
कर कहृददिया कि छामिन्‌ | यही लामिहरोदि है । इछाने देबढ़ी ९९ 
यतासे इमकों क्र पहुंचाया है | 
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पर पड गया, मानों वह शब्द शायद घोषित कर रहा था कि भरतके 
साथ उद्दण्डता करनेवराढोंकी यह द्वाढत होती ६। 


भरतजीने सेनापतिकों अज्ञा दी हरि हस दुष्कों 
हमारे सामने से ठेजावों और वजर कंदमें रक्खों | भाज्ञा पाते ही 
जयकुमारने उसके बंध हुए हाथोंकों खुलवाये व एक मकानमें ढेजाकर 
फेद रखने की व्यवस्था की | 


“ मरतजी जबकुपार और मागघामरसे कहा कि आपछोगोंने बहुत 
अच्छा काम किया है। आज आपलोग जावे | कह मे आपडढोगोंका 
सत्कार करूंगा, सेनाकों भी भा विश्राति मिलने दो | इसप्रकार बद्ठते 
हुए १ महलभ च७ गये | 


इप्तप्रकार मरतजीने दुशेंका निम्न कियां | ओर शिश्टोंका संरक्षण 
भी करेंगे | यशी उनका क्षात्रधर्म है | 


भरतनीका पुण्य जबदसत है। विजवा् पर्वतके तमिश्र गुफा, 
0घु भादे नदियोकों पारकर आगे बढ़ना काई सामान्य का4 नहीं है। 
वहापर उन्म्राश्न निमझ नामक दो भर्यकर भोंपरे है | वज्मय 
कपाटोंकों तुडबाकर उन भयंकर नदियोंपर पुछ बंधवाकर उत्तर खंड 
आप पहुंचे हैं | यदांपर जाते द्वी य- अपात्ति खडी द्वोगई | उप्ते भी 
निरायाप्त ही उन्होंने दूर किया तो यह सब उनके पृर्ब॑त्तचित पुण्यका 
ही फल है। भरतनी सदा इसप्रकार की भावना करते हैं कि--- 


दे परमाक्मान्‌ | शराररूपी तमिस्न शुफा में रागद्धपरूपी 
नदी मोलूद है | उसे पार करने के लिए आप चिद्घत ( ज्ञानधन ) 
रूपी पुलको बांधत हैं उल से उस नदी को उल्लंघन करते हैं | इस 
लिए है दिव्यक्ञोंचन ! सुझे भी इस प्रकारकी खुद॒द्धी दीजियेगा। 
भरावन्‌ ! कुत्रिमद्रष्टि को ते! मामूछो बात है। कमे के आस्तवदपी 
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दृष्टि अनंतानंत कामोणवर्गणाके समूह. प्रतिसमय हमपर 
पड़ती है । उसे आध्मध्यानरुपी उत्छष्ठ छत्तत आप निवारण करते 
हैं। इसालिये हे निमेमाकार ! आप मेरे हृद्यमे सदा बने रहें (जिससे 
मैं उस अकृत्रिम अछोकिक वृश्टिल भी भयभीत न द्वो सके | 


इसप्रकारकी मावना का ही फछ हैं कि सम्राठके संकट हरसार 
छोलापे 5छते जाते है | 


इति वृष्टिनिवारणसपि! 





(१५३) 
सिंधुदेवियाशिवांद संधि. 


सात दिनतक भयंकर दृष्टि होनेते भरतको राणियाक चित्तमें एक 
दम उदासीनता छागई थी | भरतजीने दो दिनतक मइरूमें रहकर 
उनके हृदयमें दृ्धका संचार किया | जिस प्रकार ओस पडकर मुरझ्षाये हुए 
कमलोंकों सूर्य प्रफुछ्धित करता है, उसी प्रकार 3न म्हानमुखी राणियोंको 
गुणशाह्ी मरतजीने आनंदित किया। अंदरसे ल्षियोंकोी प्रसन्न करके बाहर 
दरबारमें आये व जयकुमार आदि वौरोंको संत्रोधन कर कहने छमे कि 


आप छोगोनें इस्त युद्धमें बहुत कष्ट उठाया, बडी भेहनत की | 


सम्राटके वचनको घुनकर जयकुमार जादि वार बोछे कि स्वामिन ! 
हमें क्या कष्ट हुआ | आपके दिव्यनामकी स्मरण करते हुए हम- 
छोग युद्ध करते दे । उसमें सफलता मिछती दे | इसमें हमारी बीशता 
क्‍या हुई | सब कुछ आपकी दी कृपा का फल हे। ख्वामिन्‌ | हम 
झूठ नहीं बोछ रहे है | आपका पुण्य झ्नुपम॒ दे | दम छोर जब 
उन मायाचारी देवत्ताबोंको इचरसे दबाते हुए जारहे थे इतने उपरसे 
भकस्मात्‌ द्वी दो देष अपनी सेनावे साथ उनका दगशते हुए आरह थे, 
साथमें आपके नामको भी उच्चारण कर रहे थे। वे उधरत आरदे - 
थे, हम इधरसे जारहे छ थे । बीचमें फसे ए देवतावोनें देखा कि भव 


७० 


बिल्कुछ बच नहीं सकते हं,इस्ताओ्ये वे एकदम जान वचाकर भाग गये | 


जयकुमारक निंपेदनकों छुनकर सम्नाटने मागपामरसे फ्रश्न किया 
कि मागध | वे दोनों देव कौन थे ! सागवामर कहने छगा कि 
सामिन्‌ ! थे दोनों इमारे ब्यंतरों के किये माननीय प्रतिष्ठित देव हैँ, 
एक गेगादेव हे भोर दूछरा स्िधुदेव ९| उन दोनोंके आनेपर वे दुष्ट पिशाच 
एकदम भाग गये | वे दोनों देव क्षड ग परत्तो तक आकर सत्नाद के 
चरणों का दरशन करेंगे | चक्र्ग0 को यह समाचार छुनकर हर्ष इआा 
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एवं उन दोनों देवोके प्रति हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ | उस समय युद्ध 
में गये हुए सर्द वीरो को अनेक वेत्चाभरण वगगेरे प्रदान कर हम्मान 
जिया | एवं छुरबशा के तिहक सोमप्रभ राजा के पुत्र जयबुआर को 
उत्त का वीरतासे प्रतक्ष होकर भलोकिक उपहारों को प्रदान फिया ए4 
उक्ष कहा ।के जयकुमार | आज तुमने भेघमख देवताकों पराएत किया 
६ | इसालए आज से तुहे प्रेपेद्वर के नाम से उछेख किया जायगा | 
विशेष क्‍या £ तुझारे डिए मै बीराग्रणि यह उपाधि प्रदान करता ह। 
तुन्लारं वीरता में पसन्न हुआ हूं | उस्त समय सभी विद्वादोने इस को 
अनुमोदना को | सम्राट ने अपने कोमइस्त से जयबुमार की (४ 
को ठोकृते हुए भेम ते कहा कि जयकुमार | तुम मेरे लिए अर्वकार्कार्त 
के समान हो | तुझारी वीरकृतिपर मुझे भमिमान ६ | जयकुमार भो 
प्रसन्‍न हुआ । इसे चरणोंमें पडकर कहने ठगा कि खामिनू | मे आर 
धन्य इला | खामिन्‌ | आवत के भाई माधव व चित रापा चा- 
णोके दर्शन करने की इन्छापे बाहर थाकर से हैं | पनु परहिंटे 
द्रोह करने के कारण से डर रहे हैं। इसलिये भात। होनी चाहिये । 


हक का! 


छम्रादत कहां ।पा थे दात। द्रा।ह ता हैं | उन द,नाफा दरलन १! 
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सप्रादने माधव व चिढातकों बुठाकर उनके अनेक उत्तमरोत्तम 
वल्वाभ रणोंको देते हुए कद्दा कि आपलोग दोनों जावें, धोर भपने 
राज्यमें सुखसे रददे | आवर्तक की उद्ण्डताके लिए दमने उप्ते उचित 
दंड दिया है | भव उसे देख नहीं धकते। माधव | तुम उसे ढेजावो, 
अपने राज्यमें उसको कुछ अछूंग संपाति देकर उसे खखो । मेरे 
हृदयमें अब कोई क्राध नहीं हे | आगे सम्रय जानकर जाप छोग मेरे 
पाप्त आासकते हे । 


इस प्रकार उन दोनोंकों भेजकर सेनापति जयक्ुमारसे छप्तादने 
कट्टा कि मेवेश्वर | तुम कब पश्चिमखंडको वरशमें करनेकेलिए जावो। 
ओर विजयकुमारकों सेनासद्वित पूर्व खंडमें जाने दो। मरतजीकी आज्ञा- 
नुप्तार वे दोनों चले गये | 


हघर ।विजयाधंदेवने आकर मरतजीकों मक्तिस नमस्कार किया व 
कहने ढगा कि छामिन | आप अद्भुत पुण्यशाढ्ली हैं, जद्दा जाते हैं 
बह्ढीं सभी आकर शरणागत द्वोते दे | सम्रादने बीचमें ही बात काठकर 
कट्टा कि उसे जानें दो | 


विजयापदेव | द्विमवेतदेव मेरे पास संतोष के साथ आकर शरण 
गत होगा या उसे कुछ भयमीत करने की भावश्यकता द्वोगी ! विज- 
याध॑ने कद्दा कि स्वामिन्‌ | हिमवंतदेव उग्र ख़मावका नहीं, में शीघ्र दी 
बहा जाकर ठसे आपके पाद में छे आवूंगा | ऐसा कहकर वह वहापे 
चला गया | इतने भें नाव्यमार नाथक देव आपा | उसने छतम्ताटको 
साथ्टंग नमस्कार किया। भागधामरने परिचय कराया कि स्वामिन्‌ ! 
यह खडप्रताप गुफाफे अधिपाति भाव्यमाल्देव हे | भरतजीने भी 
उस का सन्मानकर कद्दा कि अब इसे संतोषते हमारी सेना में रहने 
दो | इस प्रकार सब को संतोष से भेजकर पुनः दूसरे दिन दरबार 
क्ाप्तीन हुए | 
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गगाइव जार सिंधुदेव चक्रतति के दर्शनाथ आये हैं | उन्होंने 
पाइंठ आकर मागधामरस बुछ कहा | मागधामर अपने प्ताथ वरत्द 
आद व्यंतरवीरोंका छेकर चक्रव्तिक्े पात्र गया व वढांतर चन्नतरति के 
चरण साष्टांग नमस्कार किया। सम्राट्कों आश्चर्य हुआ कि झाज बात 
क्या है ? मागध ! प्रभास | वस्तनु ! आप लोग इस प्रकार वर्षों दर 
रद ६ बात क्‍या हैं? कहा ता सहाँ| तव मागघने कहा के सामने . 
दम सेवा में कुछ निवेदन करना चाहते हैं | उप्ते सुननेका कृपा होनी 
चाहिर | भाज जो स्ाधीके दर्शनके लिए गेगादेव और पिधुदेत 
आ रहे हैं। वे दम ब्यंतराके लिए पूज्य हैं | जिनेद्रके परममक्त ६। 
आपके प्राति भा उन के हृदय में पृर्णभक्ति हैं | इस बात क्षो धार 
जानते ही हैं ! अतएवं ठन को कुछ आदरपूर्वक आनेकी आशा होने 
चाहिए | अर्थात्‌ वे केवठ मेंटवा चरणोंमि रखकर खडे छटे हो गा- 
स्कार करेंगे | इमकोडिए अनुमाति मिथ्दी चाहिए | 

मरततजी दृसते हुए कद्ने छगे कि मागव! इतनी दी वात ई * 
लोग इस मामूली दात के लिए इतने चीतत क्यों द्ोते € ! तथा, 
तुझारी बात की में कर्मा उपेक्षा कर सकता हैं ? उनको कर्क ££: 
कहं। | 
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भाव हमर प्रति है उत्तीने थोडा संकोच उत्पन किया | आप कोई 
साम्तान्य राजा नहीं है | पट्खंड भूमिका एक छत्राधिपन्य होकर सैर- 
क्षण करनेवाले महा पुरुषके दशनको एकदम ढेनेमें हो भी मनमे संकोच 
होने छगा था| भर्परिचितावस्थामे यह साइजिक ही है। स्वामिन ! जो 
आपका विरेधी है वह लतःका विरोधी है | जो आपका द्वितैषी है वह 
खत;का भी दितैषी है। उद्दण्डोंके गगंशो तोडनेका, शरणागतोंको सैर- 
क्षण फरनेका सामर्थ्य जिम्तमें है ऐसे भाग्यशाडी आपका दर्शन बहुत 
पुण्यत्ते द्वी प्राप्त होता हे | इस्तप्रकार के उनके बविनयकों देखर इतर 
व्यंतरोनें कहा कि सचमुच आपलोगोंनें सम्रनाठके सहज ग्रुणोंका 
ही वर्णन किया है। सचपुर्चभ ये अछोकिक महापुरुष दैं। 
भरतजीन समय जानकर कद्दा कि विशेष वर्णन करने की क्या आधव- 
इयकता है ! जार छोगों के विनय को में अच्छी तरदद जानता हूं | 
अधिक क्या कहूँ | आज पे आपलोग हमारे कुटुजबर्ग में गिने जायेंगे | 
आप छोगोंके साथ 'हमारे रोटीबिटीव्यवद्वार तो नहीं होसकेगा | परंतु 
वचनसे ही बंघुलका व्यवद्दार कायम द्वोप्केगा। आज से भाप छोग 
हमारी राणियोंको आपकी बद्दिन समझें और आपकी देवियोंको ह्वम 
हमारी बहिन समझेंगे। मरतजीकी इस विशिष्ट उदारताको देखकर पास 
के व्यंतरगण कहने छंगे कि इस गंगादेव और पिधुदेव मद्दान पृण्य- 
शा हे निन्‍्द्दोने कि आज चक्रवर्तिके साथ बंबुलका भाग्य पाया दे | 
तदनंतर गंगादेव ओर पिंधुदेवको अनेक उपह्ारोंको देते हुए संम्राट्ने 
कहा के आप छोग भाज अपने त्थान में जावें | हग कल ही वह्वापर 
थायेगे । आप के यद्दा जो जिनेंद्रबिंब है उस के दर्शन करने की हमें 
अमिलाषा है| मस्तजीकी आज्ञा पाकर दोनों देव बहासे पंतोषके साथ 
अपने स्थानपर चले गये। 
दूसरे ही दिन भरतजीने वहसे प्रत्यान किया | ॥६ मुक्कामोंको 
तय करते हुए तिधुनदीके तठपर पहुंच | धिंघुदेवने बहायर भरतजी 
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का भपूर्र छागत किया । उत्तमोत्तम रन वत्र आदि को प्र्माय 
करते हुए मरतजीका सन्मान किया। भरतजीने विचार किया कि हाव 
का दिन इसके उपचार में विताकर कछ यहापर सिंधु नदी के ताप 
त्नान कर फिर आगे प्रस्थान करेगे। सो सम्राटने आकाशको सर 
करनेवाक हिमवान्‌ पर्वतमें उत्नन्‍्न होकर दक्षिणामिम्ुख होकर जमीद म 
पडनेवाली धिधुनदीकी देखा। जमीनपर एक उन्ञमय हाट पं 
मौजूद दै निछके उपर स्फटिकमणितते निर्मित एक मिनर्धि है| 
उप्के मत्तकपर यह नदी पडर्ही है । बह ब्िं्र सिद्धाप्नन्मे विशवधान 
है | उ्त पर वह पानी पड़ने से छोकभे मक्तरण ईश्वर अपने मातका 
गंगाकों घारण करता है, इस प्रकार कह्ठते है | द्विजों के साथ 29 
होकर भरतके मंत्री वुद्धितागरने उत्त तीर्थमे स्नान किया एपं रिखेट 
मिंबका स्तोत्र करने छगा। इसी प्रकार वे धर मूहुर (आय ) 
पुण्यतीर्थ में स्दानकर सहस्तनाममंत्र के पाठकी करते हुए श्री हर 
प्रतिमाका जप कर रहे ये | ३8 प्ण्यशोभाकों सम्राट बहुत हॉवदर 
साथ देख रहे हैं। अपनी नाककों द्वाथते दव्ाऊर कोई प्राणायाम $' 
रहे हैं| कोई आावमन कर रहे हें । और कोई छुंदर मंजकी गाए 
करते हुए भद्टलामकी स्तुति कर रह ६ | इन छत्रक। माेफा दर ( 
सम्राट मन गनो। ही प्रसन् द्वो रहे ६ | मनने विचार काते है हि 5 
पुस्नाध ( भादेग्रभु ) वा आादियाट्िक्ष ४, बैंड शिह्र ॥ 
प्रकार के पारणागझु'ट्ध बम कहाम शामकता ६ 
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दी कि इनको अच्छी तरह भोजन करावो । विप्रोने सम्राट को ४ पुत्र 
पौजादिकके साथ छुखगीवी होनो / इस प्रकार आशिवीद दिया | 
इतमेमें सिधुदेवने आकर सम्र'ट्के कानमें कद्दा कि लामिनू! भापकी 
बदिन आपका दीन करना चाइती है। भाज्रा होनी चाहिये। तब 
चेक्रा्तिने सभी द्विजोंको वशसे भजकर स्वयं महल्में प्रविष्ठ हुए | वह्दां- 
पर अपनी राणियों के साथ पिराजमान हुए। इतनेमें वहापर अनेक 
देवांगनावोक परिवरके साथ रुनाभरणेंस्ति श्गारित होकर सिंधुदेबी 
सत्राटूक पाप आई, उस को देखनेपर १६ सचमुच में चक्रतर्ति को 
बइनके समान ही मालुम होरद्दी थी। अपने नवीन आ्राताके पाप्त 
वह बहिन पद्िले ही पहिडे आारदी थी | अतएव ठसे कुछ संकोच 
दोरदा था| परंतु भत्तजीने बद्धिन ! मय क्यों? निसप्ंकोच आवो, इस 
प्रकार कहकर उध्तके संकोचकों दूर किया | धिधुदेवाने पाप्में जाकर 
मोत्तीकी अक्षतावों को समपंण करते हुए भाई | चिरकाठ तक घुखसे 
जीते रही, इस प्रकारको झुम कामना को | साथ ही तप भविचल्त- 
ढीछासे घट्खंडराज्यक्री संपत्ति को प/कर तुम छुखी होनातो इस प्रकार 
कहती हुई छिवुदेवीने तिछझक छगाया | आकाश भोर भूप्िपर तुम्हारी 
धचलकीति सत्र फैडे | इस प्रत्रार आशिररांद देती हुई अपने भईकों 
दिव्य बच्च को प्रदान किया | इसी प्रकार “* कोई भी तुम्हारे सामने 
भावे उठ्े अरे बशमें करनेशी वीरता तुममें अक्षय द्वोकर रहे ?! 
इस प्रकार कहकर भाई के द्वाथमे वौरकंकणका बंधन ,किया | 
इर्पताप्रसार मरतकी राणियोंकों भी “* आपलोग एक नििष 
भी अपने पतिविरहके दु,खको अनुभव न वर चिरकालत संततिके 
साथ सुखते रहो ” इस्त प्रकार आहियांद देते हुए उनको भी 
देवागबब्षोंक्ों स्पण किया | आप छोग कमी बुढापेक्ा भनुभत्र न 
करें, पिता स्वप्णमें भी आपके पासमें न आधे) सदा जबानी बनी रहे 
इत्यादि आदेबाद दिया। 
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उन राणियेनि विनयते कद्दा कि हम आपके आशिवदकी प्रह्ण 
करता हे, वेत्ञका जावश्वकता नहीं | परंतु उ्तीत्मय भरतजीने कट्टा 
नी मं बहनक द्वारा दिये हुए ठपहारको लेलेना चाहिये । तिस्का 
करना ठाक नहीं है। तब सब लियोन सिंधुदेवीके उपहारकों महण का 
लिया, शिंधुदेदी कहने ढ्गी पे देवियों ! मेरे भानि जब मेरे दिए 
हुए पदायंक्रों प्रइण कर डिया तो जापक्ोगोंका बात ही क्या है? १४ 
प्रकार कहती हुई सत्र॒ राणियोकों एक्र २ स्महारको तमईण किंग!) 
इर्साप्रकार उन सब राणियोंक्रों [तिछक लगाकर छ्त्कार किया, रिर 
भरततजीत कहा कि भाई ! आपछोग जबाणे, दम बडा हे हुआ | कर 
यहापर एक दिन मुकाम कर आगे जाना चाहिये, वददिनकी इतही 
प्रार्थनाक्ीं अवश्य स्वीकार करें| भरतजीने पंतोउप्ते उसे साकार ०२ शिया। 
सिंवुरेवी कइने ठगी ।की मई हम अतबार्त नहीं हं। बहस 
हमार हायते भाप भाहयारम्द्रण नहीं कर सफ्ते € | उप्तडियि मै धर 
भोजनज्ले सामान को तयार कर देती है | आप अपने परिचारदा। मे 
भोजन तेयार करावें | उ्ती अक्कार हुआ। दोनों पम्प मत्तरीने 
अपनी राधियों के साथ आनंदसे भें जन किया । [मरे दिन िएु- 
देवाक़ों बुलाकर उठ का सम्मान क्रिण | 
सिंधुदेवि |! बश्चि | भागे, पद्विंड मेरी एक विन थी । उ8॥! 
नाम्र आह्षचिजारनी था| ढसत्त का दारेर कर #यांगा हरी। नि2 
जुलता है | वह कठापमें दीक्षा छलका माली कर स्टो है, #5 
5025 
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वद्तिन को नमरन बसे आभरणादित यथेष्ट पफार किया । इसी 
प्रकार पत्तार देवियोंको, सिधदेव आदिको कल्पइृक्षके सगान डी 
विपड उपहारोंधे फरमान किया | ददनंतर मरतकी राणियोनें मोतीका 
दर, मुद्रिका आदिसे सिंधुदेवी का सत्कार किया । सिंधु देवाने यह 
क्यो हुए कि. मेने जब दिया था आप छोगोने लेनेसे इनकार किया 
भा | अब मत्ते क्यों दे रदी हैं, डेनेके लिए संकोच किया। तब राणि- 
योने क्या हमने नहीं डिया था ? यह कटकर जबदस्तीसे दिया। 
जन्योग्य विनगछ्ते सदाकाल रहना. अपना धर्म है, इसी प्रकार भ्रेमस्े 
पृदा रहें इस प्रकार कद्ते हुए सबझोगोनें विदाई ली। 


भरतजी जहां जाते ६ उनको भानंद द्वी आनंद रहता है, मनुष्य, 
देव, ब्यंतर आदि सभी उनके बंधु होजाते ६ | मनुष्यों में देखें तो 
तभी उनके गुणोंपर मुग्ध है | देवगण जराप्ती देरगें उनके किंकर होते 
ह&ैं। उन्दोने अपनी दिगिजय यात्रामें कहीं भी अतफ़ठता का अनुभव 
नहीं किया | किध्षेने अदृरदाशितासे उनके साथ प्रतिहंद्िता करनेके 
ढिए प्रयत्न किया तो ये बादमें पछताये | दिनपर दिन उन्हे आपूर्व 
उत्सवोका अनुभव होता दे । तिंधुनदी के तीथैल्लान करनेका भाग्य, 
तिंवुदेव व सिंधुदेवासि प्राप्त सन्‍्मानको पाठक भूछे नहीं द्वोंगे 
यह उनके सातिशय पृण्यका फछ है | 


4७ १७ 


भरतजी रात्रिंदिन इस प्रकार की भावना करते है!--- 


है परमाक्ान ! तुम स्वपरहिताथे हो ! तुम वीर्थके रूप दो! 
संपूर्ण शाखोंके साराथस्वरूप दो ! मुक्तिके लिए मूलभूत दो ! मत- 
पव मेरे दृदयमें सदा वने रहो | दे सिद्धानन ! थकेहुए इंद्वियोंको 
शांतकर आगे तपश्चयों फेलिएसमर्थ बनानेकी शक्ति आपमें मौजूद 
है । अतगव आप विशिष्ट कलावान्‌ हैं। जगमें अति वलझारी हैं। 
गेरे हृदयमें भी सम्माति प्रदान करें 
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इसी भावनाका फल है कि भरतजीका छाय सदा छुखाय हो का 
रहता है | अल्युत्वट संकट भी 2छकर मरतजी तिंधुके तौर लाग 
कर श्रीमिनेंद्र के द्शनकों भी करप्तके | 


इति सिंधुदेवियाशिवर्दिसेधि! 
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श हर, 
अथ अकमाला साध 
सिधुदेशतत भादरके साथ विदाईकों पाकर तंथेव गुणसिंधु 

भगवंत को स्मरण करते हुए मरतजीने आगे प्रत्यान किया | एक दो 
मुक्कागकी तय करते हुए तिंधु के तठमें ही फिरसे मुक्काम किया । 
वह्वांपर द्विमवंतदेव अपने परिवारके प्ताथ आया। विजयार्धदिष उसे छे 
आनेके लिये गया था, यद्ष पाठकोकों स्मरण होगा, विजयाधधदेव उसे 
छेकर आया है। मरतजीसे “ छामिन्‌ ! यह द्िमवान्‌ पर्वतके प्र 
गागपर रद्दता है | सज्जन है, आपके दर्शनके लिए आया है। 
इस प्रकार विजयाधदेवने उस का परिचय कराया। दिमबंतदेवने आकर 
अनेक उत्तमोत्तम वज्षामरणों को चक्रवर्तिके सामने मेंठ मे रखकर 
पताशंग नमस्कार किया। साथ द्वी चंदन, गंघ, गोशीष, मद्दौषध भादि 
अनेक उत्तग पदार्थों को समपेण किया | मरतजीने भी उस्ते उपचार 
सत्कारते आदरके साथ योग्य आसन पर बैठा दिया | विन्याधैदेव भी 
बैठ गया। | 


भरतजी अब पश्चिम दिशा से गेगाकूट की ओर प्रयाण कर रहे 
हैं । उस समय उन को दाह्िनि भाग में सुंदर द्विमवान्‌ पर्वत दिख रह्षा 
था । उसके पछोंदर्य को देखकर मागधामर से सम्राट कहने छगे कि 
गागध ! इस पर्वत में मी विजयार्धके समान दी एक दरवाजा दता 
तो अपन भागेकी शोभा देखनेके लिए जा सकते थे | आगे क्या २ 
रपान है ? वोछो तो सद्दी ! ' 


पागधामर बिनय से कह्ता है कि खामिनू ! आप का कद्दना 
सत्य है । परंतु द्विमवान पर्वतके ठत्त गाग में जो रदते है उन को 
दगारे समान आपकी सेवा करने का माग्य नहीं दहै। इस पर्वत की 
उत्त ओर भोगभूमि दे । बद्ाके मनुष्य भोग में. भातक्त हैं| वहापर 
पागल नहीं, अताचरण नहीं, इतना द्वी नद्वीं अंतिकों को छगाति भी 
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उन को नहीं है । खामिन्‌ ! उनसे तो हम व्यंतर्गण अविक गांव 
शादी है । क्यों कि व्यंतरोकों मी तरत नहीं है. | तथापि अतियोंी 
संगति हों मिठ सकती है। अतएव दम आप की सेवामे 'हुकर करने 
तत्वोपदेश बगेरे सुनने के अधिकारी हुए । 


, जिस अकार वे और द्रम तरतरक्षित है, उसी प्रकार इस से 
रहने वाले म्हेच्छ भी अतहीन हैं। तथापि वे आयेभूगि पर भॉर्की 
त्रतादिक प्रहण करते दे | अतरव वे मद्दापुणणशाढी हैं | खात्रिन ! 
हमलोग तो समव्तरण में जाकर 'मिनेंद्रका दर्शन करते ६, पूजा कस्ते 
है। किसीने उत्तमदान दिया तो उश्में दर्ष प्रकऋटकर अनुमोदन देते 
हैं। परंतु यद्द भाग्य द्विमवान पर्वतकी उस और रहने वाढे जीवों 
डिए नहीं दै | केवठ वे. चिद्धजक ऐसे साधुबोंकों बाहर देकर उप्तके 
पाले उध्त भोगभूमिमें जाकर उत्पन्न होते हैं। वदांपर पृण्णकर्म ढ़! 
संचय नहीं करते दे | त्षाक्षात्‌ निनेंद्रके प्रयमपुत्र, आपका दर्शन करने 
का भाग्य इस क्षेत्रवाो को जित्त प्रकार मात हो सकता है, गई 306 


हि 


प्ेत्रवादोंकों प्रात नहीं दो सकता है। सामिन ! भोगभूगिन जब! 
आपकी दर्शन करने का भाग्य नहीं, अतएव प्रहृतिन द्िमिशत पति 
विजयाधके समान दरवाने का निर्माण वद्दी किया | इयाई ग्रह! । 


मागधागरने बहन बुद्धिमताक साथ कहा । 


बरतनु भादि तर थीं गागधागदे चागुर्ग पर अध् दुए ही 
गीके हृदय को पद्चिचानकर गधुहिति का यथने कम | गई 


सतुर द | भरतगोने भी गागधामरस कद कि भें भी ९ 
ऊ डिए कहा था। ददी तो थे जानता दी था उसी पी तनजो 47 
थी आधियाता ही नहीं [दिस परहण काइका था प्रयाग (१ १ 
भरा इैगाहृर हे! हवा 


बे विशी: 


गगादुद थी स्यी छागे एम | था $५+# ३ 
न] कि 
जाए थे 7 हागये मांग गे 


| पक द्री 
०१ $4/४४4१ (३* $२६/ रस #६५ ४ ड़ 
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तीरण छगाये गये हैं। कई र्मदोरण हे; कहीं पृथतोरण है, पाई 
पन्रतौरण है। गंगादेवने सम्राटके खागनके लिए यह सब व्यवस्था की है| 
अब गंगानदी एक कोप बाकी ६। गंगादेव अपने परिवारके साथ वह्ांपर 
सम्राटूकों उेनेके लिए आया दे। चक्रततिने गगामदौफे तठपर पैनाका 
मुकाम करानेके लिए आदेश दिया | उस्ददिन मरतजीने गंगादेबके 
आतिन्यकों स्रीकार कर बहुत आनंदस समय ब्यततीत किया । दूसरे 
दिन भरतनीकों बद्षिन्‌ गंगादेवी भाईले दशनके लिए अपनी परिवार 
देवियोंके साथ आई | एकदम भाईसे आकर पिलनेमे॑ उप्तके हृदयमें 
संकोच द्वोरदा था | परंतु भरतजीने ““ बद्दिन्‌ ! आवो, संकोच क्‍यों? 
इस प्रकार कद्दकर उसको दूर किया | गंगादेवीने पासमें आकर भाईसे 
निवेदन किया कि भाई ! तुम्दारा यद्वांपर रइना ठचित नहीं है। मैंने 
तुग्दांर लिए ही एक खास महल्का निर्माण कराया है । तुम्हारे लिए 
व न कुछ के बराबर है। तथापि बद्षिनिकी इच्छा की पूर्ति करना 
तुद्दारा काम है | अतएव उत्त नवीन अवनमें प्रवेश करना चाहिये । 
आजके दिन आपका पुक्काम रहकर कर आप तीर्थतंदना करें, बाद 
भाप भागे जासऊभते हूँ | बहिनिद्नी इतनी प्रार्थना अवश्य स्ाकृत होनी 
चाहिये | भाई! द्म लोग संपत्तिसे गरीब जरूर है | किर भी 
भरतेशकी बद्दिन कइलानेका गौरव मुझे प्राप्त हुआ है | अत एवं मे 
छोकमें सत्रसे श्रेष्ठ ह। इसछिए डरनेकी कोई जरूरी नहीं, इस 
प्रकार कइती हुई उसने मरत्तके दुपट्रेको धरकर उठनेके किए कह्दा | 
भरतजीने मी बद्विनकी भक्ततिक्ो देखऊर प्रसन्‍नताको व्यक्त किया | 
और फटने छगे कि बढ़िनू | मे अवश्य आवृंगा । तुम्दारी श्च्छाके 
विरुद्ध गे चछ नहीं सकता | तुष्डे अप्रसन्‍न करना मुझे पसंद नहीं है | 
तब उसने दुपट्रेको छोडा, साथ भे मरतजी की राणियोंको भी ढसने 
बहुत पन्‍्मानके साथ बुढाकर कद्दा कि भापलछोग भी मेरे भाईक्े साथ 
नत्रीन गहछमे चले | प्भी प्रसन्न चित्तसे वहा जानेफेडिए उठे । 
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गरतनी अतनन्‍्नताक्षे साथ भपनी बद्निके यहां जारहे है | उसे टेप 
गंगादेवने अपने मनभें विचार किया कि देखो ! में प्रप्नाट्के पा४ 
जानेके लिए धकोच कर रहा था, परंतु पम्नाट्‌ भपनी बहने ५2 
किस अकार निस्ंकीध गये हैं।... 


गंगादेवीने मरतजीकों उस नवीन महलके परकोठा,गोपर भार! 
दिखाकर अंदर प्रवेश कराया | बढ्ाएए भोजनशाण, चेद्रशाल कि 
भिन्न २ स्थानोंके निर्माणको देखकर मरतजी बहुत ही अमन्न ह९। 
कई शब्यागृद्द सुंदर रलनिर्मित परंगोसे छुशोमित हे । दिव्य कर 
के लिये योग्य अनेक पदार्थ और तोनके बग्तन और कपूर त॥४ 
आदि रतोई घरमें रखे हुए हैं | इस प्रकार सत्र युखतागायित्ष भा $ 
उप्त गहठकी देखकर अपनी राणियोंतरि कहने छगे।हे मर वदिता। 
गरिति 'आपोगोने देखा ! उसके मनमे कितना उत्साह दें! तर सा 
गोनें दतकर उत्तर दिया कि इत्में आपकी बद्षितत कया क्रिया ? पई 
सब हमारे माई के कार्य है। आप व्यय ही आभमान 7 को ६ * 
गरतजीने राणियोंकी बात छुनकर अपनी बहिन कष्ठा कि देगा परत 
इन आरतोंकी बात कप्ती दे? ग्रंगादवार्ने उचर दिया हि भी 
भीरतों दगोंशा अपनी मायओ की प्रशेत्ता करती रहती है| इक है है 
ही यह ६। दलादि विनोद याताछाप के बाद नह शाह । 
विश्राति ते वह दिन व्यतीत हुआ । दम ने ती हादी 4 
४८। तब गंगाकूदकी छए संप द्रोंग च | 
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- अभिषेक्ष कराते हुए आरद्दा है, भाक्तिसे स्नान करेंगे उनका पापकों 
में दूर करूंगा इस बातको वद्द घोषणापूर्वक्ष कद्दता हुआ भारदा हो 
मानो कि वह तीथे भोभोर घुमघुम्‌, झुल्लझुछ शब्दको करते हुए पररद्दा 
था | मानस सरोवरमें हंपघ जित प्रकार स्नान करते है उठी प्रकार 
बुद्धिसागर मंत्राने अनेक द्िजोके साथ उस तीथमें स्वान किया | तद- 
नंतर अगनी राणियों के साथ मरतजीने उसमे प्रवेश किया । राणियों 
को भ्व्मतिमा का दर्शन कराकर बहुत आनंद से उप्त तीर्थ में स्नान 
किया | बाद में भूछुखर्ग को दान देकर, सोजनादि से निदृत्त 
होनेके बाद हिंधुदेवी के ध्रमान गंगदिवी से भी मरतजीने भाशिरषषाद 
प्रात्त किया । * 


उम दिन गरतजीने अपने छिए निर्मित महलूमें सुखध्ते समय 
व्यतीत किया | श्री परमात्मा की सेवा करके विधुर फर्मो की निमरा 
की | दूसरे दिन जब उन्होंने आगे प्रत्यान करने का विचार किया 
तब गंगादेतीकी बुठाकर उप्तका यथोचित प्रत्कार किया | कहने छगे 
कि बद्दिनू ! मेरी दो बद्दिनें थी | परंतु उन्होंने दीक्षा डी | उधसे 
प्ेरे दृत्यमें जो दुःख दोरद्दा था उसे तुमने और (ऐपंवुटरेवॉने दूर किया 
है । मेरी बद्विन आम्दिलाके समान ही पिंधुदेवी है, और सोदरीके 
समान द्वी तुम दो । इस्त प्रकार दोनोंते में अपनी दोनों बहिनोंके 
स्थानकी पूर्तिकर चुका हुं | जत्र भी भत्र मंगछ अलग उपम्धित द्ोगा 
सप्ततगय आग दोनों फ्ो बिना भूछे बुछावूंगा | गंगादेवी को भी 
भरतजीके वचनछ्षे परम संतोष हुआ | साक्षात्‌ तीथैकरकी पृत्री, पट़- 
वडाधिपतिकी सहोदती कहृछानेका भाग्य प्राप्त होनेसे गंगादेवाके 
शरीरमें एकदम रोमाच हुआ | भरतजञीने चिंतामणिर्नकों आज्ञा दी | 
उक्षी प्मय नवीन भवनभें मरहऋर उसने दिव्यज्ख आभूषणोंका निर्माण” ” 


#“«_ 
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किया। बढ़्िनका इस्तप्रकार सत्कार कर गंगादेव ( बहनोंई ) का भें 
उत्कार किया | ध्रमी राणियोने भी गंगादेवी को एक एक द्वार दिया । 
गंगादेवीने उन राणियोंका सन्‍्मान किया | हक्षप्रकार बहुत आनंदके छाप 
उनसे विदाई ठेकर सम्राट भागे बढ़े । इतनेमें पूर्व व पश्चिम बई॥ 
दो दूतोनें भाकर समाचार दिया कि वे दोनों खेड वशमें थागये हैं। दर 
भरतर्जाने विचार किया कि अत्र उत्तर व परश्चिममिप्रुख होकर जानेती 
आवश्यकता नहीं है | अतएत्र दक्षिणामिप्तुव होकर उद्दोंने प्राथान 
किया | बीच के खंडमें ब्रीचोत्रीच इृयमाद्रि नामक पर्वत है| उ+ 
ओर भत्र पटखण्ड वश होनेपर भरतजी जाने छगे ६ | भरतजी बहुत 
बेमव्ी साथ प्रधाण करते हुए कई मुक्कामोंकों तथ कर उम्त पाई 
त्गीप पहुंचे हैं । 


बढ पर्वत बहुत विशाठ दे | सौ कोत्त तो उसके अथग भागा 
विस्तार है। तदनंतर सौ कोप्त पुना ऊंचा. हो 
पुनः क्रम से वद नौचे की ओर गया ६ । इस प्रकार दैगाने गे बरी 
सुंदर प्रतीत द्वी रद्ा ६ | दर एक कांड मजा पदवदिजर्सी 7 
ब्रति दोते ६ ने आकर इस पर्वतपर अपना शिदाढेस डिसयाक्ल 77 
£ | मरतजीने जाकर देखा तो बह पर्व शिलादेशों में भग ४१! 
तिदगाव खान भी उस में रिक्त नहीं ९ | को दशक भरत ही 


गर्ष गष्टिन इथा | 
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भरतनोके गन को जानकर विदृषकने उस समय यह फट्कर सत्र 
गोगों को दछ्ताया जि यह गिरी कई जार पुरुषेंके साथ क्रीडकर उन 
की नगबहति वे दंतद्ृति में युक्त पेध्याके पस्मान मालुम हो रही है | 
तब ब्रिदने उप्त वात को काटकर कद्दा कि वह बात जमती नहीं, यह 
प्रध्वी वेइया ६ | यह गिरि उस वेब्याको कलाबत कुट्टिनी | वेइयादलाछ 
दूति ] हे । 
अपनी अक्रम छा को लिखने के लिए स्थान न होनेत्त दूसरे किसी 
थे। शासन को दंडर्नसे उडाकर उस स्थान पर ढिखनेके लिए भरतनी 
ने अज्ञा दी | आत्तनविशिष्ठ शापनों को प्रसनतासे उडानेके ढिए 
सम्मनि न ऐकर आतस्मतत्त्वाद्य शासनोंको ही रद करने के लिए इशारा 
किया | इतने में उन शाप्तनोंके रक्षक शास्तनदत्रोनें प्रकट होकर 
चिह्ानेंके लिए प्रारंभ किया कि हम छोग पूर्व चक्रवर्तियोंके शासनोंकों 
रद नहीं करने देंगे | हम उनके रक्षफ हैं. इत्यादि | तब मरतजीको 
क्रोध आया | मागधामर आदि ब्यंतरों को उन्होंने आज्ञा दी कि इन 
दुशेंक्ों मारो, वहुत बडत्रड करने छगे ईं ! उनके मुखपर दी मारो, 
तब चुप रहेंगे । भाज्ञा पाते दी व्यंतरोने जाकर उन देवोको खूब 
ठोंक़ा । उनके दांत सबके सत्र पडगये | मांगने व्यंतरोंको आज्ञा 
ही कि इन सत्र दुष्लोके द्वाथ बंधवाकर द्विमवान्‌ पर्षबतकी उश|् ओर फ्रेंक 
दो | तब उनकी ख्लियोनें आकर चत्रर्वात्के चरणों साशग प्रणाम 
कर प्रार्थना की | छ्वामिन | हमारे पतियोनें अविवेकसे जो 
कार्य किया है उप्तके लिए आप क्षमा करें | और &वमारे किए 
दमारे पतियों का संरक्षण करें | ल्लियों की प्रार्थना से सम्राट ने 
मागवामर को उन्हें छोडने की आज्ञा दी | मागधामर ने उन को छोड़ 
दिया | वे छोग किसी तरद्द अपनी त्षियों की कृपा से जान बचाकर 
आनद से चले गए | परतु टूटे हुए दात फिर से थोंडे दी भा सकते 
हद॥ दा 
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विंटनायक कहने छगा ।के सामान्य छिप के गर्व ते मर छोड़ा 
पे सेनाह्थानमं अपमानित हुए इतनाही नहीं, अपने दाततों को मा खोगे। 

दक्षिणांक ने कह्दा कि क्या सूर्य के सामने चंद्रमा का प्रकाश 
ठिक्ष सकता है !| हमारे सम्राट के सामने इन पागढों की क्या की 
३ : व्यर्थ ही इह्ो ने कष्ट उठाया । 

वेक्षरर उन शातनदेत्रों के अविषाति कृतमाठ व नाटागराट मो 
थे। उन्होंश चा्रावीं पै बद्दा कि सामिन | अप यदि उप शक? 
ओषित होते दे तो आगे इन डिपियों को रक्षा कैसे होगा ! क्यों हि 
मे देव तो रक्षण नहीं करगे [ तव चक्रबतिं ने. कहा कि आता 
विशेर्शवपि को अर्थात्‌ जिन्दों ने आत्मप्तावन कर डिया है ऐसे चन- 
वर्तियोकी डिपि को रह करने के ढिए कोई भी सरमर् नहीं हो सकते। 
जाह्तत्व क्षे बहिर्भत चक्रवर्तियों की लिपिपए अमिगान फसने ४! 
आवरपक्षत। ही क्या है ? भाप छोग देखें । मी अत्र_आमत खत 
डिए को यद्वापर डिखता देता हूँ। उसे कौन नाश कर हफ़ता ६ 
यह जैनशातन है | इतर तब डिध्याश्ाप्नत है ) मैसदानन कर 
आप रक्षित रहता है। मिध्याशासनों की टिका कद्रापक हो। भेरेशी 
है ? उस सम्य भाकाश में इजारों भूतगण पढे हो बर शेष १ 
रहे थे हम छोग इस डिपिका हंरक्षण कठों | चक्रतिंगे भी परक्षात/ 
सारण कर के सबको को भात्ा टी कि देर में उस दे! 
को उदय दो | तब उत्त अकार पदक एफ शाम थी 457 * 
बार वज़्गातन नामक युशछ करणिक थे निशा 256 *४ 
मचियों है उस पति पर झझरह का विर्शाण 0 

अंक्मास्टपर के 
स्वाम्निश्वीमग्पहा 7 छोक्य रा 2म73 ९ पटिंय णा दि रह दर 

रिनांप्रिपया तन, पृनिफ्मस्तीमपेथनविर ०, विहगेलिजनी शी 
प्ण, पिनगद:लश्षक्तियत, पुल्गनगर्गीरपप्रर शहद है पर 
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तस्याग्रपुनो निरामय इंसोपमानसारग्राहि, इंसनाथेक्षणोत्साहि, 
सेसेज्य, सम्मोहि, तद्भवमेविध्वोसि, सुज्ञानावगाहि, श्रृंगार- 
योगि; झुद्धात्मानुरागि, राज्यांगोपि संगत्यागि, अंगनाजनवन- 
मधुमाः, ददग्यमुक्त्यगनाचत्ताबलास, भरतचकेशचइ़। 
हण्हावसर्पिणीकालस्यादों पट्खण्हमण्डढं5स्मिन्‌ू ख़ण्हे अखंड- 
भागों बभूवात मंगल महाश्राश्राश्रीं मंइनमस्तु है स्वाहा | 

इसप्रकार रनमाला के समान छुंदर अक्षत्ष काकिणों रन से 
उप्त अक्रम/छा को छिखाया | ब्राइमें वह्ष मे प्रत्धानकर पर्नत के पास 
में ही मुक्काम करनेके लिए अ'ज्ना दी | स्तर भी सत्र छोगोंकों भपने २ 
सथानप्र भजनंक बाद अपना महरुत प्रावए्ठ हागय | 

पाठक भूछे न द्वोंगे कि भकमाढा को अंकित करनेमे भरतजी 

को किप्त प्रकार विभ्न आकर सामने खड़े हुए। परंतु आभविश्वाप्त के 
बल के वे त्रिचलित नहीं हुए | उनको मालुम था कि पट्खंड जब मेरे 
बशमे द्वोगया है तो यद्द काम मेरे दाथते होना ही चाहिये। क्‍यों कि 
उनका यद्द अभ्यस्त विषय था | थे राजिंदिन अकमाछा लिखने की 
घुनम रद्दते थे । वे सदा आत्ममावना करते थे किः--- 

है निष्कलंक परमात्मन ! पकजपदकोम ही नदी, मेरे सवांगमें 
ही अकमालाके समान लिपिकी आकित कर मेरे हृदयमें सदा बने 
रहो | जिससे में भकमालामें सफल हासकू | 

सिद्धाव्मन ! आप मंगलमहिमाबोंसे सयुक्त दें ! मनोहरस्वरूप 


है। सोख्योके सारके आप भंडार हैं ! सरसकहलांग है ! इसलिए मुझे 
सन्मति प्रदान करें ! 


इसी भावना का फल है कि उनके कार्यमें केसे भी विध्न उपस्थित 
हों वे सब दूर दोकर उन्हे सफलता पिछ्ती है | यह अश्ैकिक पुण्य 
प्रभाव है | 
इति अकमालछासंधिः । 


किए 
६ 
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अथ मंगलयान संधिः 
विजय प्रशाध्त्को छिखाने के बाद पट्खंड विजयी चक्रवर्षिने 368 
ध्थानपर आठ दिन तक मुकाम किया | इतने में विनयार् के १६ 
पेना को छोडकर विजयराज सम्राट के पास आया | सत्राटने विजय 
राजक अकोढे आने से पूछा कि तुम अकेले केप्ते आगये ! तुझारं पत्रा 
बगेरे को कहां छोड आये ?| तथ विजयराजने विनयत्ते कहा हि 
स्ाप्रेन्‌ | पत्र जोर पश्चिम खंड की तरफ़ गये हुए सत्र आकर 
विजयात्र पर्व॑तके पाक्ष एकत्रित हुए हें । खंडप्रपातगुफाओ पाप 
मध्यखंडकी गंगाके तट में दोनों प्तनात्रों को एकत्रित कर मेंबर भाप 
को प्रतीक्षा कर रहे है | तम्नाट सुनकर असन्न हुए। विजयराज 8४ 
गे उश्मा रास्त स जना ६ | अत: मेघेश्र वहापर सेनाके साथ « 
खडा ६ यद्द थच्छा ही हुआ | परन्तु तुम यहापर किस काकसे आगे 
बोलो तो सही | 
स्रामिन ! पूर्व पश्चिमखडक राजाबोगें कछ छोग आपकी सेगों 
कुछ उत्तमोत्तम मेंटकों छेकर आरहे हैं | कुछ छोग मुंरर कस्याओंको 
लेकर उपत्थित हैं | पश्चिमंड़ंक अधिपति कडिराज है,पूर्वबहके भदि 
पति काम्राज हैं। मे दोनों एक २ छुंदर कन्यायोंओों छेक ते सगे 
करने आरदे ६ | उन्हींके समान मध्यग्वेडफे अनेक राजा कन्या, ४ 
गोंडा आदि उच्चमीत्तम उपड्ार्दकों छेकर उपतल्वित ४ | सआाफिग 
और एक बात तुनिये । उत्ताग्रेणोके लगेक विधाबर गहाओोंर 
परतों दी छुमतित्ागर मेरे भाई मेबेशर के पाम क 
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दिया ३ पचसका शुनफर भज्जी को गन्म हर्ष हुआ। 
हैदायि उसे दियाकर कण ट कि रिमयाक । कर्पाओंकी करो नप्ती 
बए। बात ६। कप ठोनों, मणबोने जो परिश्रम किया हे उसे भे 
५ जताई जानता] अगे भले,ग भी परितरके प्ञाथ विजयाथ की 
थीः हो आना 2 | 

पिमाद ये विनमराजका लागे भेजकर धात। चक्रत्रतिन भी 
विजयाव की और अग्यान किया | कहों भी विन ने कर, बहुत वेभ- 
बके साथ कई मुक्का्मोकों तय करते हुए निगया०फे पास आपहुचे | 
सामनेसे प्प्र'ट्फे स्वागत के छिए मेधधर आंग्र ईं | उन्दोंने बहुत 
आहउरक साथ सत्राहका लायत किया। मेघेभर के साथ बहुत आनंदके 
साथ बोडते हुए पतत्राद्‌ अपने छिए निर्मित मदछकी भोर जाए ६ | 
निप्त समय भरत्तजी उस सनास्थानपर प्रपेश कर जारदे थ उस समय 
निन कन्यावों के साथ विवाद छ्ोच वाल। है वे कम्यायें अपनी महलकी 
छतपरस प्न्नदको छिपकर देखने लगी | उनके हृदयमें अपने भावी 
पत्तिको देखने की बडी भातुरता ह। बाइर दूसरोंको अपना शरीर न 
दिखे, इस प्रकार छिपकर प्प्रादक्ी शोभा को थे देखने छगी हे। उनके 
मनते तरह तरह के विचार उन होरदे हैं | 

क्या यद्दी भरतेश ६ ? यह तो कामदेनसे भी बढ़कर है। 
परंतु इस प्रकार धर बाजनभ उन्हें छत्जा भात्रा था। भरत्ाकों 
जिप्त समय बहुत आतुरतासे वे ८ंख रही थी उस समय कभी कभी' 
सत्राट्‌ ५ ऊपर डुडने वाले चामरोंकों आड़ द्वोती थी। तब उनको 
क्रोष भाता था। परंतु रब्जाते दूसरोंसे कद नहीं सकती थी | परतु 
दूसरे शब्वते बोलती थी कि यह सम्राट कक ही अपने स्थानकी 
ओर द्वाथी पर चढ़कर आरहे है, तत्र यह घवकछन्र ही काफी दे। 
फिर इस सफेद हुए बालके समान इस चामरकी क्‍या जरूरत है ! 
[ जो कि व्यर्थ ही हमें अपने मियमुलज्रो देखनेंके लिए विध्य ढाऊ रहा 
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है ] चढते चलते हाथी कट्टीं खढा हुआ तो उनको बडा आनंद थाता 
था । द्वाथी जिस समय चौरे धीरे चछे उस सम्रय मरप़शके मुझ दो 
देखने के लिए उनको आहबुकूता होती थी। फतु 
पद्द हवाथी जब्र जरा पंग्त जापे तब उन्हें क्रोव आता था | ५ 
कहती कि ह्वार्थी के गमन को मंदगमन कह्टतें हैं | परतु यह हाथी ऐ 
शीघ्रगामी है | यह अच्छा नहीं है । 
दाथीस उत्तककर,प्व छोगों को अपने २ स्थानोंपर भेजकर पम्ाठ 
अपनी महू में अवेश करगये | उन कन्यावों के हदय में ७ हम 
छोगों का विवाह्द कब होगा ? इस प्रफारकी उत्कंठा लगी हुई थी। 
उसी [दिन मेघेश्वरने बाहर से आये हुये राजाबोंकी सन्ताद के 
पाथ भेंट कराई | उन राजावों नें भी चन्रावर्ति क्षो मेंट ४ उत्तमोत्तम 
द्वाथी, धोडे, रत्न, बगरे समरणण करते हुए सम्र'टक्का आइर किया | 
सम्राट्ने भं। उनका यथोचित्त पःकार किया | 
'.... सरतजीने तमिव्नपुफाके प्मान ही हण्डप्रपानगुफाका हम 
दण्डायुघ से फ्रोडा व दूसरे दिन बहुत आन्दके साथ महठयी हारा 
प्रवेश करगये |. आज सेनातवान में श्वंगार दी अंगार द्वोद्ा दै | 
सब जगह सजावट होने के बाई विवाह मण्डपढ़ी माँ रचना होई है | 
तदनंतर छन्नादने २००० दोइजार कम्पाबोफ साथ बहुत कमा 
विवाह कर डिया | 
फृठितनकी क्या राजमति, क्रामसजकी कत्या मोदिर ४, 4 
प्रकार मात्यरान व चिछातराज की मूदुशवुकपुक्त आधयसका। हे 
ताक ग्नका प्रसक्ष बार रदी थी। भरततोने ते क्षय सर हिहह 
अपनी मायरूको भचदिया | | देतिया भी खूब रगोद हुस्नेरी 3४९ 
भर करती हुई उन समय सपतील पर & | 
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नप्िरान अपनी महल्में कुछ आत|मिन्र व बंधुतंरे साथ बिरने हैं। 
वेंधुजन नपिराज से निवेदन फर रहे हैं कि स्वामिन्‌ | आपकी बहिन- 
को सप्ताठकों समर्पण करना उत्तम है | इसपर आप क्षवध्य विचार 
फरें | इस बातका प्तरर्थन सुमतिसागर मंत्री व विनमिराजने भा किया। 
नमिरानने उनको उत्तर दिया कि भापछोग क्‍या कद्ठत हैं! क्‍या पं 
सुभद्रा बद्षिन को देनेकेलिए इन्कार करता हूं ! नहीं, नही, जब वह 
हमारे नगरमें आयगा तब देना उचित है। व्यर्थ द्वी शाराबियोंके तमान 
, अपनी कन्याको वह्वांपर छेजाक्षर देना तो मुझे पसंद नहीं दै।मे मानता 
हूँ कि उसकी संपात्ति बढगई है । परंतु राजवंशकी इंश्टिसि में उससे कग 
नहीं हूं। उत्तको यहां आनेदो,आप छोगोंकी इच्छानुसार में यह कार्य करूंगा | 
नामिरान के वचनकों सुनकर थे कद्दने गे कि राजन [ दम लोग 
घोलनेके लिए डरते है, नद्दी बोढनेसे काम बिगढता दे | इसलिए बोलना 
ही पडता है | जब लोकमें सब राजागण उनको अपनी कन्यावोंकों 
समर्पण करते हैं. तब भाप उनको अपने नगरमें बुलाते है, क्‍या यह 
योग्य है ! उनके समान आपको भी देना चाहिये ।क्या वे क्षात्रिय नहीं 
है ! परंतु सम्राठके सामने गवे दिखाने के लिए थे धबरागये | भत- 
एव उन्होंने अपनी कन्यावोंकों वह्ष छेजाकर विषाइ कर दिया । उनके 
राज्य में रहते हुए हम छोगोंका इसप्रफार बोलना क्या उचित हो सकता 
है! आपके माई व मंत्री के साथ उस दिन भरतेश वया बोल रद्दे थे, 
उप्त बातको वया भूछ गये £ इसलिए यद्दी अच्छा है कि भाप अपनी 
फन्‍्याको प्षप्नाठ के पाप्त छे जाकर देवे | 
नमिराज को क्राध आया। कहने छगा क्रि ठीक है! उन 
राजाब्ोंकों अपना गौख़, मानद्वानिकी कीमत माठुम नहीं | 
अत एव उन्होंने अपनी कन्यात्रेंको छेजाकर सप्राठकों प्र्पण किया | 
परंतु मैं वैसा नहीं करतकता | मेरे माई व मंत्रीक साथ बोछा ते क्‍या 
हुआ । वह क्या करेगा सो देखा,जायगा। में जानता हूं कि शावर्त राजको 
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राग्पप्षे निक्षा ठकर उसने उसके भाई माधव को राज्यप्र बैठार रिश। 
यह सब्र मुझे ढराने के ढिए किया है | परंतु में ऐसो डत्तोंतते डलेदाा 
नहीं हूं | दोनों अ्रेणियोंक्े राज,वोंको मैने भेजा | उसके जाते ही मेंदरे 
लाथ मेरे भाई व मंत्रीकों भेजा | सत्र मेरा क्या दोष है ? वह कया करेगा 
देखूँगा | 
जब बंधुत्रोने देखा कि नमिराजकों हम लोग तम्रझा नहीं पश्नत, त* 
उन्होंने इस समाचारकों नमिराज को माता यशोमद्राक्ों कषा। यड्लोर- 
दाने नमिराजकों वु्वाया | नमिरान भी अपने माताक्षी महटमें पहच। 
५ बा ! मेने चुना है कि मरतश के प्रति तुम बहुत गे दिखे 
रहे हो, यह ठीक नहीं है | उसे देनेकेलिए ही जो कन्या प्रण्योत्तवर 
बढ़ाई गई है, उसे दी देनी चाहिये । इसमें उपेक्षों दिखानेको उया! 
जरूरत हे ? ” माता यशोमद्वाने कद | 
उत्तरमे नमिराज कहने ढगे कि माताजी ! मन कन्या देनेकेडि4 
इन्कार नहीं किया है | भरतेश पट्खेडाधिपति हुआ, इध्त गति कण 
लेता चाह तो में मंजूर कैसे कर सकता है ! पाहेे सगाई बगे! रे 
विध होने के वाद कन्याके घरमे आकर फ्रणिग्रहण करना, यह री! 
है, परंतु भरत यद्द नहीं चाहता दे | यद्धा ठे जाकर देना मु एप 
नहीं है'। मंत्रों, विनमि आदि भा भरतेश के पाप्त डे जाड़र कत्ल 
देनेकेलिए कद्ते है ! परंत मैने इत्ते रपरकार नही दिया | 
यशोमिट्ाने कहा कि बेद्ध कया चकतर्ति छुस्दारि कह ५ शा १६ 
उनका बोटना तो उचित हो था टमरित्‌ 7३ ही क्यों. इ१. करत 
दो ? उम में तग्दारे रहिए के क्यो नहीं ६ | 
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फिर सम्राट एकदम अपने घरपर केसे आ सकते है ! यदि अपन छोग 
ही छे जाकर कन्या दे दे तो इस मे क्या बिगठडता है ! वह भरत 
कौन है ! वह खास तुम्हारी मार्माके पुत्र है । और उत्त के मामा का 
पुत्र तुम दो । इस्तालिए इस प्रकारके हठ को छोडकर उत्त मनुबंश तिल: 
कको कन्या दो | 
नमिरान--माता ! मुझे इस बातपर मजबूर - मत करो। मार्ग 
छोडकर कन्या देने की मुझे इच्छा नहीं है । 
यशौभद्रा--क्या यद्द बात है अच्छा ! फिर तुम्दारी बहिन 
- तुम्दां' घरपर रहने दो। में भब जाती हूं । मेरे लिए केलासमें आ्राह्षी, 
छुंदरी की संगति चाहिये | उसीमें मुझे आनंद दे | एक बेटीको पाकर 
मनमें उत्कंठा छगी थी कि भरतका देकर इसे कब संतुष्ट होऊं १ परंतु 
' भ्षत्र तुम्दारी इच्छा नहीं है, अब भे अपने आक्रकार्य को साधन कर 
छूंगी | अब इसके ढिए मंजूरी दो | इंदकों मी तिरक्ृत करने वाढे 
मरतचक्रवर्तिको शी मद्दादेवी दे समान सुंदर पुत्री को देकर भे 
प्रसन्न दोना चाहती थी, परंतु तुम उसे मजूर नहीं करते | अब तुम 
संतुष्ट रहो, भे केछापको ओर जाती हूं । 
नप्रिरान---माता ! आपके जाने की जरूरत नहीं दे। भापके 
भानजैकों भाप भोर विनमि मिलकर कन्या प्रदानकर आनंदते र६ | मे 
ही तपोग्नके लिए जाता हुँ | राजगौरबकों भूलकर इस राष्यवेमव में 
रखने की भपेक्षा बिनर्दाक्षा छेना दनारगुना अंयरकर है । 
माताजी ! मेने मांगे छोडफर बातकी है ! भप्छा ! में ही जाता हूं | 
जाप छोग आहंदसे रहे | 
यशोसद्रा घबराग६। अतः परिस्थितिकों छुधारनेके लिये कहने छगी 
कि बेठा! ऐसा क्‍यों करते हो | तुम्दवारे घरपर चक्रवर्ति नहीं आयगा | 
परंतु सगाई यहापर होनाय तो फिर देने कया इले दे ! वह यह्ांपर 
इस प्रकार बुढ्ाने पर नहीं भातकता है। में जानतोई उत्तर मनको, 
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दुष्हरे पिता होते तो ................................ | 

नमिराज--माता | वह यहांपर अपने मुख्य व्यक्तियोंकरी मेगा! 
धगाई करनेके।डिए मी तैयार नहीं है | वहीं पर मुश्ते थाने के मि 
बह रह है । ऐसी हां में कैसे जातकता हूँ ! हां! यहां बाक! मे 
पूमंगठकार्य करे तो भी में उसे अनंदके साथ कन्या देसकता हैं। 

यशोभद्रा--फिर कोई दर्ज नहीं, में अपनी प्रधान दाप्ती व तुझा 
मंत्रीकोीं उसके प्राप्त भेजती हूं । वे जाकर मेरी भरते मेरे मानगेकों छा 
बातें कहेंगे । वह मंजर करेगा | जब तो देसकते हो वे !। 

नर्पिशज--अष्छा ! मंजूर है। 

यह क्ालिंदी बाल्यकादसे ही उस मरतेशकी जानती ६ | मे! 
हा यह मधुवाणी अपनी मधुरवाणीत्ते भरतेशकों असन्न करने के हि 
समर्थ है | इन दोनोंति यह कार्य होजायगा | इस प्रकार विचार कर 
सभी विषयोंकी समझाकर मधुवाणी व का्हिंदी को छुमतिप्तागर मर 
साथ भेज दिया । और साथमें सम्रादू के डिए उचित लनेक 3१ 
को भी मेज | 

वे तीनों विभानपर चढ़कर छेना स्थानपर आये । भरी 
दरबार ढगावे हुए विराजमान ये। छुमतिसागर भकेशा दी दरवातों ॥वा। 
उन्दोंन उपचार बचनके बाद सुमतित्तागरसे आगमनकारण 4 ६४। 
घुमतितागरने कानप९ कुछ कष्ट | 

४ छागिन्‌ ! कार्य क्या है, मुझ गादुग नद्ों है, जातकों हारी 
अपनी दोनों दातियों को भापक तरफ भेत्नी ६ | उनके साध । # 
हैं । विशेषजत्तान वे दी बहगी। थे दोनो बाडिदी कर ४4६१ 
बार एडी ६ | 

मग्तगोयि समगिरियां दि? ये बल्कतत्कल थी हक! हर हैं । 


मं 


पएतु बाहरी रिया के । उम्र हर रुदों दि [7 हक 0 
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छोगोंको भेजकर थदरके दरबार में जा विराजमान हुए | अेदरसते पेडि- 
ताको बुछाकर बादरसे दोनोंकों घुछाया | पंडिता उसी समय थाई। 
दोनों विधाधरी भी अंदर प्रवेश कर गई। 
कालिदीने यह कहती हुई कि बहुत प्मयके बाद स्वार्मीका दर्शन 
हुआ, धप्ताट्‌ के चरणोंको नमस्कार किया | मैने स्वामाके छोटे २ चर- 
णोंको देखा था, परन्तु अब बड़े चरण हुए है, इस प्रकार कहकर 
चरणर्पश क्रिया | स्वामिन | क्‍या आप पद्दिचान गये कि में कौन 
हूं ! तब सखादूने कद्दा कि क्या कालिंदी नहीं £ कालिंदी भरतजी की 
सरणशक्ति पर भाश्चर्य प्रकट करती हुई कद्दने ढगी कि आप तो 
मद्दान्‌ बुद्धिमान है । चिरकाठ की बातों को भी स्मरण रखते हे। 
आपकी मार्माजीने भाप को भेंट भेजी है| उसे लीकार करें। 
इतने भे एक छुवरणकमलकों समर्पण करती हुईं मधुवाणीने भी 
चक्रवर्तां को नमश्कार किया | कालिदाने उसका परिचय कराया ) 
यह तुग्दारी मा्माकी विद्यस्िनी, श्रीकहानिवाप्तिनो, प्रधुवाणी है। 
इसंक् पचन भत्यंत मृदु मधुर होते हे। 
सत्नाटूने दोनों को बेठनेंके ढिए इशारा करते हुए प्रश्न किया 
कि क्‍या मामीजी शेम है! नमि विनमि कुशछू तो है ! महल में सब्र 
भानंद भंगढ तो है ! का&दी | जरा कहो तो पही । 
सामिन्‌ | आपको मामी कुशल दे | जबसे आपके इधर आनेका 
प्माचार माछुम हुआ हे, उनको बहुत भानंद है । इसी प्रकार नमि 
विनमिकों भी बडा आनद द्वो रद्दा है | वे मी भापके वैमवकों घुनकर 
संतुष्ट दो रहे हैं । काछिंदाने कहा | 
४ भेरे आने के बाद माभौजीकों संतोष हुआ है, यह तो सत्य है | 
परंतु शेषवार्ता सत्य नहीं है ”” | मरतजी ने कहा । 
४ नहीं | त्वामिन्‌। सब को जानंद दै। छौमाग्यश्ञादी आप 
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के आने पर गरीबों को निषिग्रात्ति के समान, सपरुद्र को चंहरदर्रन के 
समान हमारे स्वामियों को भी परमानंद हो रहा है ? | मधुवाणी व 
कहां | 
..मघुवाणी ने पुनः समय जानकर कद्दा कि छोग कहते है ४ 
सम्रट्‌ सभी राजाओं में श्रेष्ठ है | परंतु मुझे माहम होता है कि १६ 
महान्‌ भायाचारी है । 
भरतजीने इसत हुए पूछा।कि मेने क्या मायाचार किया? ओोे : 
तब्र मधुवाणी ने कह्दा कि आप ही पोचों | कुशल तमाषा 
को पूछने का जो भाप का तरीका है वही मायाचार को सूचित क0। 
है। मामी के कुशल समाचार को पूछा । मामी के पुत्रों के क्षण 
का प्रश्न किया | और एक व्यक्ति का प्रमाचार क्‍यों नहीं पूछा / ॥॥/ 
यह आपकी चित्तविशुद्धि है या मायाचार है ! भाप ही कशिणिगा। 
और कोन हें ? चक्रवर्तिने भनजान होकर पूछा। 
: कोई नहींईै ! मधुवाणी ने फ़िर पूछा! धत्राद्‌ बोढे कि “वी | 
८४ अच्छा | वृत्तमारोन्रतकुंचक्ों धारण करनेत्राढी आपको मा 
की बेही है। भाप नहीं जानते द १ !! मधवाणी ने फद्ठी । 
6४ जया हमारी मामी को एक बेटी भी ६ ? मुझे माहुम दी नहीं 
भरतजी ने कद्षा | 
॥ अच्छा ! आपको माठुम नहीं ! आप बे कुटिय मा,,प हैं। 
है। आपकी जीम में नो | हंदव से पूछियगा | जाप के देद। मे हा 
होने पर भी मुझे पसा रदे दो | ध्रभमुच थे तुम फरपाडियोंक गे! के 
बोदो राश्यू तुद्वारे दया मे वह & या दढ्धा । 
मधुवाणी ! जाने दो। मेने पेड मे ही एड यो हि. हुंडई हर 
आने: मंगढ ती ६ / उम्र में सब बेगर्धत है| दा महा 4 हित औ४ी 
दूएने का ह!प जे वरपह हा है: मार ने दह! | 
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6 हां! हमोरे स्वामीने पढिडे द्वी पूछा था कि क्या महठमें सब भानंद 
है ? मधुवाणी ! व्यर्थ प्रफरणकों गत बढावो ”। कािंदीने कद्दा । 
छामिन ! इस बातक्षों जाने दीजिए | इमारी देवी व आपके सौदर्य 
की समानताको देखकर पिनोदके लिए कुछ कद्दा | क्षमा करें | 
एक रतनका दो विभागकर स्री और पुरुषरूपमें उसे बनाया | उन 
दोनोमें आत्मा आकर आप दोनों वनगये ऐसा मालुम होता दे। 
यद्दा पर कोई नहीं है. एफांत है, छुनो | आपका सुंदरहदय व 
दमारी देवीके पीनस्तन सचतुचमें प्रीनपुण्यनिर्मित है । भापछोगोके 
मिलनेपर न मालुम किप्त प्रकार भाग्योदय द्टोगा ! छुवर्ण्ता के समान 
सुंदर आपलोगोंदी बाहुड्ताको मैने देखी | वे छतायें जब रत्नर्बिबके 
समान सुंदर शरीरपर पेशित द्वोषि तो न माठुम कितना सुंदर मालुम 
होगी ! 
सुंदर दात, छाछ ओंठ, हसम्मुख, व दीधनेत्र को देखा | कमछ को 
कमल मिलने पर दूसरों को चिता क्यों हो सकती है ! 
पाद, जाघ, कठि, उदर, छाती, बाहु, मुख,केशपाश कंठ भादि 
तमी अवयधोक्षो देखने पर दोनोंकी जोडी बहुत छुंदर माठुम द्वोती दे । 
स्वामिन्‌ ! आप तो अमेक पुजारियोंसे पूजित नवीन देवके समान 
ग़ालुप द्वोते ईं | प*तु वह देवी देवता के समान माठुम होती है । परंतु 
बह अभी तक किसी को पूजाके लिए मिली नहीं है| किसी की पूजा 
से मी वह प्रसज् नहों छोगी। तुम उसे अपने हृदय में रखकर ध्यान 
करोगे तो वद्द अवश्य ही आये विना नहीं देगी । एवं तुम्दारे लिए 
मद्दाछुख देगी | तुम सचमुचाों गद्दाभाग्यशाडी हो | मघुवाणीने कहा | 
भरतजी छुनकर मुस्तकराये | तब मधुवाणीने फिर कद्दा कि आपको 
हँसी आना स्ाहजिक है | क्‍यों कि देवांगनात्रों को भा तिरस्कृत करने 
वाढी जत्र राणी म्िछ रद्दी है तो क्‍यों नहीं आनंद होगा ? तुम्दारी 
मार्मीने इस कन्याको अपने मानने को देनेके ढिए बहुत चिंताप्ते पाढन 
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देने की इच्छा है, परंतु सगाई पहिंले हो जाती चाहिए रेप उसका 
आल है | एक शर्त और है। पहके मुकुट को मारण कर विश: 
होना चाहिये, साथ दी परानी उसे बनानी चाहिए । ऐसा उन के 
कहने पर चिता पंदा हुईं। सम्नाट्नें कहा कि उसे पहरानों वर 
बचाव ? मेरी सभी राणिया जेसे रहती हें वेसा ही इसे भी मेरे भतः:पुर 
में सुख से रन दो | परंतु उन छोगोंने इस बात को खीकार नही 
किया | क्यों कि सम्राद के हृदय में उनकी सभी राणियों के प्रति 
कोई पक्षपात नहीं है | वे कभी भेदभाव से #पनी राणियों को देते 
नहीं तकते | अतएवं इतना चिता उत्पन्न हीग६ 
रागियोंको भरतजी की मनोदृत्तिके देखकर हर्ष हुआ। युप१॥१ 
के उत घुमद्ादेवी को सत्र को इच्छानुपार महल देकर दान तो है 
जोंग क्या कर पकती है ? तथापि सम्राद के मन में हम छोगोगि प्र 
कितना प्रेम है ! इस्त प्रकार सत्र वे विषार करने ठगी | जेपी गांती 
के माईकी बढ पुत्री है, उत्तमें मी सप्राट के लिए दी उत्तकां मर 
हो चुका है | फ़िर इतनी पिता क्यों ? वे जो कुछ माधव ६ उस ४ 
को देकर सुखते विवाद कर डैना चाहिये । ठमं इमझोंगों की 
ब) धगाति ए | ठोकों तर की यह रात ६ के रोगों शि ९ 
गगी रईती है । ढिर दशक हिए.. एम को इनकार की | 


*.. ०.३ £ जा ट!2॥ एै! 
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दौजिये | दम छोगोंका कर्तव्य है कि पतिकी इच्छानुस्तार चले |पतिकी 
इच्छाभे विरुद्ध जो जाती है क्या वह राजपुत्री होतकत्ती है ? हम छोग 
हृदयमें एक रखकर मुखते एक बोल नहीं सकती, संतोषके साथ छुभद्रा 
बद्निको पहरानी बनाकर छावें | इस प्रकार राणियोनें दधषपूर्तक 
सम्मांते दी | 
वह दिन आनंदस व्यतीत हुआ | दूछरे (दिन सम्रादने कार्डदी 
व मधुवाणीका सत्कार किया एवं विधाधरमंत्रीका भी सत्कारकर उनको 
रवाना किया | मंडारबती नाप्रक तुद्धिमती क्लीके साथ छूग्ननिश्चय- 
मुड़िका व आमरणोंके करंडकों देकर विजयाधेपर मेजनेकी तैयारी की। 
विशेष क्या £ सेनाके सेरक्षणक्रे लिए जयंतकों रखकर बाकीके 
सभी व्यंतर, म्लेच्छ व विधाधर राजावोको वह्वांपर जानेक्ी आज्ञा क्ीग३। 
बहुत संतोषके साथ छपन देशक राजा व राजपुत्र व शपने मिऋंको 
सप्राटने बद्दापर भेजा मिप्तसे मामीजीकी इ्षे होजाय | मंगलोपद्वारके 
साथ प्मस्त राजगणोकी भेजकर इवर भपनी बद्दिनोंके तरफ भी 
समाचार भेजा | ' 
भरतजी सचझुचमें असदशपुण्यशालों हैं । थे जद्दां जाते हें 
वहां उनका आदर द्वी आदर द्वोता है। प्रतिसमय उनको 
सुखसाधनों की दी प्राप्ति होती रइती है | पद्खंडविजयी द्वोकर ; 
सर्वाधिपत्यकों आप्त करनेका समाचार दम पिछले प्रकरण बाच चुके हैं। 
परंतु इप्त प्रकरणमें पह्रानीकी प्राप्ति का सेरेश दे | इस प्रकार रात्रिंदिन 
उन को जआलंद पर आनंद हो रद्दा है | इम्त का कारण क्या हे ! भरत 
जी रफनिंदिन उत्त आनंद की नितरि परमान्ता का जिस भावना से स्मरण 
करते दे उसी का यद्द फ़ठ दे । उनकी भावना सद्ता यह रहती 
है. फिः--- 
४ है परमात्मन्‌ ! सागर में जिस प्रकार तरंग के ऊपर दूसरा 
तरंग आना है उसी प्रकार संपात्ति व सनोप के ऊपर पुनः संपात्ति 
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ये संतोष के तरंगोंकी उन्पन परने का सामश्य तुममें है । तुग 
मनाहर व चारेताथ हो। सुख के भंटार हो। अतण्व मेर अलग 
में बने रहो । 


हैं. सिद्धाम्नन ! जो भाप का ध्यान करते है. उन को भाप 


द्य भोगोंका सन्धान कर देते हैं | आप को महिमा 
उपमातीत है | स्वामिन' आप आनियोके अधिपंति है | फर देगा 
क्यों ? मुझे सन्‍्मति प्रदाव कीजिये * । 


धर 


इप्ी उत्कट भक्तिपूर्ण मातनाका फ़छ है कि मरतजी इस एवाए 
भी छुखका अनुभव कर रहे है । 


गति मंगछूयान संधि: 


“2 4०० 
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मरतजी की ओरतसे गये हुए राजाओंने बहुत वेभवके साथ विज- 
यावपर्षत के ऊपर भारोहण किया | मारे में चक्रवर्ति के मंत्रोने मौका 
देखकर नमिराजके मंत्रीते कद्दा कि मेत्री ! एक बात सुनो, चक्रवर्तिकी 
आरसे जो राजा आये ६, थे नमिराज को नमस्कार करेंगे। परंतु भेंट 
बोरे उ्रपण नहीं करेगे। नमिराज भी उन को नमस्कार करें | 
चकवर्तिके कुछ मित्र व में भेंट रखकर नमस्कार करेंगे। क्यों कि मे जराह्मण 
है, और मिन्रगण चक्रवर्ति के इच्छाकेनुतर्ति दे। इसलिए हम तो उनको 
मद्त्व देसकेंगे। वाकौके ब्यंतर विधाधरराना वगेरे मानी है | वे 
चक्रर्तिको छोडकर और किसीको भी नमस्कार नही करेंगे । विवाहफे 
लिए जो आयेंगे उनको नोकरोंके समान देखना क्या उचित होगा£ दम 
छोग जो उसकी इच्छानुसार घरपर आते हैं यह कोई कप महल 
की बात नह्दीं है | इसे लरीक्षार करना दी बाहिये। सुमतिसागर मंत्रीने भी 
बसे लीकार कर ढिया | " 

सुमतिसागर ने आगे जाकर नपिराज को सर्व वृत्तात कहा, 
नप्तिराज भी प्रसन्न हुआ | कारिंदी व मधुवाणीने जाकर यशोमद्वादिवी 
को सगाचार दिया | यशोभद्वादेवी को मी परमहषे हुआ। नपिराज 
ने अपने मंत्री के साथ अनेक राजाओं को लागत के छिए भेजा | 

शठनायक--सम्राद् का मंत्री आया है उसके छिए अपने 
मनत्रीको, राजाबों के लिए राजाबरों को जलागत के 
हिए भेजा है, क्या अपने भाईकों भेजना नहीं चाहिये! यह फ्रितना 
जाभमानी हे ! 

दक्षिण--इसों क्या निगण, हमारे स्वार्गात्ने ढिए कन्याप्तंघान 
करनेका काम हमारा है [इन बातों को विचार करनेको यह सतगग 
नहीं है। 
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नागर--नगिराज कैसा है! आप छोग रही जानते ६ !| गा 
देनकी इच्छा न होनेसे पहिडेसे ७ आतिवक्र व्यवशधर करता थां। 
अत्र अपनेको मदन करना चाहिये। 
कुटिलनायक--इसे पहिछेस बहुत आतरमान आगया | | 
जिसमें उसकी बहिनके प्रति चक्रवार्तिन नजर डा तो और मी फ्ृ्यया। 
जाने दो | उसका मार्ग योग्य नहीं है| 
परंतु इन सत्रके चित्तकों शांत करनेके डिए बुद्विप्तागर मंत्री एड" 
रहा था कि आपलोग व्यर्थ क्यों बोढते हैं ! यह तम्राट्‌ गाशके ९ 
दे | चक्रवर्तिकों महत्ता तो दम छोगोंकों नहीं है। इसाडिए ने चयन" 
वर्तिका ही खागत करनेके लिए जातकते हैँ | हग छोगोओो इस हम 
इन बातोंपर विचार करनेक्री आउव्यकृता नहीं ६ |हमछोग जिम क४ 
के छिए भाये है, उत कार्यक्रों दगें करके जाना जादिये | 
पत्र छोगोने गगनबछमपुरमें प्रवेश किंगा | गाजगदखों प्रद/" 
करके सबछोगोने दरबारमें लिन नमिगजक्ों देशा | वेश 
चेपराध्षाते नमिराज फो'निम्न लिखित प्रफार सत्रका परिचय ससगा। 
सामिनु । यह भरत के सर भाग्य के [8९ आवाशर, साई रा। 
के ढिए अविमिषाचार्य बुद्विध्तावर मनी £ ) 
यह भगोवर्वारता को धारण करनंब्राद अरयेपर थे वर! 
पें। जो सम्रादुके प्रवान सैनायक्ष ९ | 
यह भरदनतजति के 2९ परम सिभ्वामगात, चेरेमभत को ॥! 
भिन्न स्यंमरद मगनामर 5, लोगिंग | इगेड्ा धवमित +॥ | 
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न छ् । ]] व 
इस विजयार् पर्वतके भध्यप्रदेशमें दमेछीग रद्दत हैं।' परंतु इसे 
पर्वत के ऊपर यह विजयाधदेव राज्य कर रहा है। यद्द नागेंदरके 
प्रभान दे । 
हिमनान पर्वतकी उप्त ओर नाग, यक्ष भादि जाते के देवों 
के अधिपति द्वोकर यह्वं द्विमतत देव राज्य कर रह्दा हैं | हे राजन! 
इस जरा देखें | 
.. इसी प्रकार पश्चिम व उत्तर खडके राजा भी यद्दा मौजुद दे । 
पांश्वम खेडक राजा कडिराज भादि राजावों वो। देखे | ये मध्यम संडके 
राजगण दे । यह माधपेंद्र हे | पद्द चिलातेंद्र दे।नम्तिराननें आतंकमय 
इश्टिसि उनकी तरफ देखा। 
दक्षिण व पूर्व खैडक राजा उद्ंड व वेतंडराजा हैं | इसी 
प्रंकारं आायाद्ढ़ के सूर्यवर्शादे ठन्नम वंशो में उत्पन्न इन छप्पन देशके 
राजाधोंकों एवं उनके राजपुत्रोंफी भाप देखें | राज्नू | इधर दोलिये 
ये दाशिणोत्तर श्रेणीक्षे विधानर छे । इसी प्रकार दक्षिण नायंक, शठना- 
यक थादि चक्रव॑र्तिके मित्रांका मां देखें | ये संख्यामें आठ द्वोनेपर भी 
चक्रवर्तिका अधगके समान रइते ६ | ये चक्रवर्तिके परम भक्त दे । 
बुद्धिसागर मंतरफ अनुकूछ ६ । छाकमे अद्वितीय बुद्धिमान्‌ हैं | यह 
घुनकर नमिराजने उनको अपने पाह्ष बुढा छिया । 
सब॒को यथायोग्य आसन प्रदान कर बैठनेके छिए कद्दा | बुद्धि- 
गगर मंत्रीके। अपने सिद्ासनके पस ही आाप्तन दिया । बुद्धिस'गरसे 
बोलते हुए नमिराजने कहा ।के मंत्री ! ये राजा, व्यंत्तरेंद्र वैरे सामान्य 
नहीं है । अद्दो ' जिनपिद्ध ' भरतको संपत्ति बहुत बही हुई है | इन 
एकेक व्यंतर व राजाबों को देखते हुए एकेक पर्वतके समान मालुम 
होते दे। फ़िर इनके बीचमें न माहछम वह भरत किस अंकार मालुम 
द्वोता होगा | कट्दा अयोध्या ३ व कद्दा ध्विमवान्‌ पर्वत ? इन दोनोंके 
दीचके पट्खंडोंशो वशमें करनेके माप्यकों भरतके समान केन प्राप्त 


भ 
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कर सफते हैं £ सब छोग चाहें तो ऐसी संपत्ति क्‍यों कर मिठ पक 
हे ! उत्तके लिए पूर्वपुण्यकी आवश्यकता है| सचमुचमें उतका माप 
महान है | उसकी वराबरी करनेवाले ढोकमें कौन है! श्रौतिरें 
ही जाने | 
चुद्धिसागर मंत्रीते कद्दा कि राजन्‌ | आप ठीफ कहते ६ | धार 
बहिनोईका भाग्य जसदश है | आपको ६र्ष होना साहामिक ६ | मएती 
केवल संपत्तिद्दां बढ़ी दें ऐसी वात नहीं, उम्तदी बुद्धिमता, छुंदतत। 
अगार व चीएा अदि बातों का देखकर रेवडोके भी महर 

झुक़ाता है । क्या नुम्दारा बदना£ इस नरताकका राजा ई मी 


पुरलाकका ६ | 

राजन पुरुषोर्भे उप्तदी बराजरी करनेव्राऊ दूसरे काई नहीं ६। 
लियोमें तुम्द्वारी बिन छुभद्वाकी बरावरों करनेवाढी कोई नहीं है ।फ्ह 
हाउतमें उन दोनोंका संबंध कराने का तमने जो विचार किया है थे 
कमचुद्धिमचादी वात नहीं ६ | भपनी पितृपरपराते आये हुए एनेहए। 
धक्का न भूख्कर ठस्त बराबर चढानका विचार तुमने जो ४ 
है, वद्द खुल है| नमिराज | ऐसी एाठतमें तुख्दारा धगानता डे 
करसकतें & 
नपिराज ने फटा कि मंत्री ! मेने क्‍या किया ! मरहके पुटउने ही 
मुन्न इस कार्य के टिये बरणा दी | उस बातकों सभों राजावोर प्रकून 
रखने की इस मुत्त हुई | ये कय राश्यण हमार अंधु ६॥ पल | 
चुडानपूर भा हमाओआ महंगे नद्वां ऊसधत | इस 2० व हका #ई- 
करए, इनका हमने भरता है | इस नाम चेंछ नी कद शानदप। 
दल । इमडिर बापगीझी बच दिया | 
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भूषणोंसे सत्कार कर देवोंकों सुगंध हृब्य; चल व आभरणीते पत्मान 
किया । भेडारवति आदि देवियां जो भाई थी उन का भी यशोभद्रा 
देबीके द्वारा ययेष्ट सन्‍्मान हुआ | 
दूसेर दिन सब छोगोंने नमिराज से कद्दा कि राजन | हम सब 
जिस कार्यके छिए आये है उसे हमें करने दो, तब नपिराजने 
४ गड़बड़ कया है, चार दिन बीतने दो, भाप छोग हमारे यहां कब 
आते हैं, इस विवाइफे घह्दानेते आगये | इस लिए चार दिन तो मुझे 
आनंद मनाने दो । मेरी इच्छा पूर्ति द्वोनेके बाद भाप छोग जाईयेगा!!। 
इस प्रकार नभिराज ने उन छोगोंका कई तरइसे सत्कार किया । कमी 
गायन गोट्ठीमें, कमी साहत्यसम्मेलन में, कभी नवीन नाटक लुत्योँमे 
कभी वाधवादन में, और कमी महवंद्रजाल विधामें उन अम्यागतों को 
भानंदित किया | तदनंतर पुनः राजावोंने कहा कि सगाई का कार्य 
हेने दीनिये | बाद में यह सब कार करें | नमिरान पुनः कह्दते हैं 
कि इतनी जल्दी क्या है,वद्द होनेके बाद आपलोग दयों कर ठहर सकेंगे । 
तब थे राजा! उत्तरमें कहते है कि स्वा्मीके कार्यों भूलकर खेलकूद में 
मह्त होना क्‍या सज्जनोंका धर्म है? उत्तरमें नमिराज कट्दते हैं. कि धुहते 
कून भच्छा मिक्के विना भे वया करसकता हूं । आपछोग जल्दी न करें। 
५ व्यथ ही बह्दानाबाजी क्‍यों कर रहे हो ? इमें देरी द्ोती है 
यह कार्य नब्दी होनाना चाहिये ? वे कहने छगे | 
५; पैने उरृण्दराज व वेत्तेदाजकोी कदछाफर भेजा है, उनके 
भानेकी आवश्यकता है, उनके भानेके बाद यह कार्य मैं करे दूंगा ” 
नपिरनने कद्दा | 
प्रतिनित्य तरह तरदइ के वज जानूतअणों से उत्तका सम्मान 
किया । क्षपनीं मदर में बुठाकर रोज मिष्ठान्न भोजन से संतर्पण 
कर रहा है। मंत्री उसकी भक्तिकों देखकर प्रसन्न हुआ । राजगण 
भाश्रयैचकित हुए | देव व च्यंतगण आनुंदित हुए। सन्मुचमें | 
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नम्रिरिण उच्त समय जो अतिथिततकार कर रहा था का 
अद्वितीय था।. 

उद्दण्ड राजा व वेतंडराजा आगये | भत्र रोकरखनेके लिए को 
बहाना नहीं था | इस लिए नप्िराज योग्य मुद्रतगें इस मंगठकाय को 
करनेके लिए उद्युक्त हुआ | दिन में जिनेंद्रभगबंतकी पूजा, मुमिदान, 
ब्राम्दणमोनन आदि कराकर राजिक्े प्तमय में सगाई के मंगठकायकों 
संपन्न किया | नगरमें सर्वश्न श्ृगार क्रिया गया | रथ, विमान, हाथी, 
घोडा आदि सर्व राज्यांगकी शोमा की गई, मंगलमुखी नामक &पिनी 
जो फ्ि सुभद्वादेवी के लिए अत्यंत प्रिय थी, ठप्तका दगार किया गया। 
उसके ऊपर कन्याके लिए अर्पण करने योग्य मंगठामरण शोभमित 
हो रहे थे। श्लियां द्वाथीपर चढें तो पिधाघर छोग अपना धयमान 
समझते हैं। अतः ल्वियोंके धारण करने योग्य आमरण भी इयितीए 
ही रखा हे | क्‍यों कि वे क्षत्रिय क्षत्रियोंकी प्रतिष्ठाओों भप्छी तब 
जानते ये | पुरुष यदि द्वाथीपर चढ़ा द्वोंती उप्तके साथ क्षियां भी हां 
पर नभढ सकती हैं । परंतु केवछ ल्षिया हार्थापर चंद नहीं प्कती ! 
भतः मंगल्मुखो को ही भर्ंदृत किया या | इस प्रकार मंगरबुी 
द्वायिनापर अनेक आभरण विशेषोकों रूकर बटत भेसग के हाथ 
उस गगनपुर बछमक्के प्रत्यक्ष राजमा्गोंमे होते हुए शशाशणों 
प्रवेश किया | 
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में पहुंचकर जद्धा नमिराजने इस उत्सवकी सारी तथ्यारियां की थी, 
उस आमरणकी थाढी को एक रत्ननिर्तित भासनपर 
रख दिया । साथमें आये हुए राजागण बहुत विवेक्षी थे । 
उन्होंने उस शछकार को अपने स्रागी की पहराणीका है, . समझ- 
कर उसके प्रति अनेक भेंट समर्पण किया | कम्याकी माता ठस्त मय 
आनंद फूली नहीं समाती थी। 


सबकी यथायोग्य आसन प्रदानकर नमिराज भी एक आपसनपृर 
बैठ गया | ब्राह्मण विद्वानोने मंगछाष्टकका पठन,वि.या । भंगछाश्टकके 
वे मंगछकीशिक आदि छुंदर रागोंमें एठनकर रहे थे । मुहूर्तका |सृत्रय 
आनेपर नप्तिरानने सबको ओर देखा, उस सप्रय भरतकी श्रोरत्ते 
प्रेषित क्षामरणोंका कन्याकों प्रदान करनेके छिए , बुद्धिसागर मंत्रीने- 
प्राथेना की | लामिन्‌ | णापके यहा भामरणों की कमी नहीं है। 
तथापि सप्राटके द्वारा प्रेषित इसे भवहय प्रहण करना चाहिये । छोकके 
सभी राजावों से जिसने भेंट ग्रदण किया उस सप्राट्न तुम्हारी बद्दिनकी 
मैट भेजी है | तुम महान्‌ भाग्यशाद्वी हे। | इस प्रकार सभी राजावोंने 
विनोदसे कद्दा | | 
इर्षतते उस आभरणके तबककों उठाकर नाभराजने मथुवाणीको दिया। 
मधुवाणीने उसे परदेकी उस ओर छे जाकर सुभद्रा कुमारीको उन जाम" 
रणों को धारण कराया | उत्त समय सौमाग्यवती ल्लियां अनेक मंगल 
गातोंकों गा रही थी । मोतीके शिरोभूषण को उन ढोगोने जिम समय 
घारण कराया उत्त समय उसका प्रकाश चारों ओर फैल गया, शायद 
वह चक्रर्तावके पुण्यस्तामर्थ्य को ही छोककों सूचित कर रहा है। कंठम 
धारण किया हुआ आमरण चक्रवति भी कल इसी प्रकार अपने हाथसे 
केठकफो आदत करेगा, इस घातकों सूचित कर रहा था । द्वाथमें जो 
भरतके रुप युक्त र्नमुद्रिकाको उसने धारण किया था वह इस 
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बातको सूचित कर रही थी कि इसी प्रकार भरत मी तुस्यों वश 
होकर भिरकाल तद् राज्य करेंगे | 


चक्रवातिने कैसे अमूल्य व अनर्ध्य वच्नामरणोंकों भेने होंगे ! हे 
वर्णन करना क्‍या शक््य है ! वह छुभद्रादुमारी लगागरी 
ही भद्ोकिक छुंदरी है, उसमें मी चक्रवर्तिके द्वारा प्रेषित आमरणोंको 
धारण करनेके बाद फ़िर क्टना ही क्‍यों ! ढक्ष्मे एक नवीन कातिी 
आगई है | माताने मोतीके तिबककों ढगाते हुए " श्री पुभद्षारत्री 
भरतक्वै अंत(पुरमें प्रधान होकर छुखसे जीने ” इसप्रकार आाशिय 
दिया | इसी प्रकार नमिरात्र व विनमिराजकी राणियोंन भी तिद्क 
छगाकर अंशिर्वाद दिया | नमिराजने तवकों तांबूछ, वञ्र आाप्नपण को 
प्रदान कर उन का सत्कार किया | मंत्रनि दरवाजे तक उन के सी 
जाकर उनको भेजा | पुनः भाकर घक्रवर्ति ने जो पल्ताभूषण नेहि- 
राज की माता व लियोंके टिए भैजे थे ठन सब को प्रदेश किया व 
महलद्टी उप्तते भर दिया । 
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पति प्प्राट्‌ के आधीनस्थ राजावोंकों अपने दरवाजेपर बुढवाया, फ्रिर 
कहो कि जीत तुम्दारी है ? या हमारे स्वामीकी : 
' उत्तरमें नमिराजते कहा कि कछ विनमि भाकर विवाहकार्य को 
सेपन्न कर देंगा | आप छोग भानदसे जावें,इस प्रकार विनोदफेलिए भपितु 
गंभीरतास कट्दा | इस घुनकर बुद्धिसागर को आश्चर्य हुआ | कहने 
छागा कि राजन्‌ | यह क्‍या कट्ठते हैं, १६ दिन तक तुम्हांर कनेक 
अनुसार हम छाग यद्ां रह गये | अब तुम्हे छोडका दम केसे जा 
प्रक्त ई | तुम्दारे विना विवाहकी शोभा नहीं है | 
नमभिराज कदमे हगा कि मे कैसे भा सकता हूं ! तुग्दारे राजा 
मुझ “ नमि आबों ” इस एक वचनप्ते संबोधन करेगे | मुझे बुछाते 
समय “ नमिराज आईये ” इस प्रकार बहुशानात्मक शब्द का भ्रयोग् 
करना होगा | राजवंश में जो उत्पन्त है, उनको राजा कहकर नहीं 
बुछाना यद्द राजत्वके लिए अपमान दै | में पट्खंडपतिकों भेंठ समर्पण- 
फर एवं नमस्कार कर बैठ सकता हूं | परतु भेरे साथ बोलते समय आप! 
का प्रयोगकर ही बोढठना चाहिए। (एवं पुश्तन राजा कहकर 
बुलाना होगा। 
मंत्रीने उत्तर भे कद्दा कि राजन ! आाजपयंत किसी को भी ह्ष्मारे 

खामीने राजा शब्द से नह्टो बुढाया । परंतु तुम्हें बुछवायेंगे | आवो, 
तुम्दारे साथ सन्मानपूर्वक बोलने के लिए कद्देगे | परंतु आप कट्ठकर 
वे नहीं. बुछायेगे । जैसे धन्य कत्या देनेवाढे पितावोंकों चुछयेंगे उस्ी 
प्रकार बुछडकर “ आईये, बैटिये ”” यद्द कह्देंगे | परंतु ५ भाप ” शब्द 
का प्रयोग कैसा होगा १ नमिराज कहने छगा कि आप ठोग समझा- 
कर इस आदत को छुडा नहीं सक्तत १ तब मंत्रीने कद्दा कि शाजन्‌ | 
सन्नाद्‌ की गंभीरताके सबंध में आपको क्या कहें ! इमें कुछ घोल्नेकी 
ही जरूरत नहीं दे | उनकी (त्तिको देखनेपर देवेंद्र की उस के सामने 
कोई फीमत नहीं है | “ रहने दे, एक नरपतिको छुर्पतित भी नौचा 
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दि ह 
खा कर आप छोगें प्रशंसा कर रहे हो, यह केंबह आप लोगों १! 
चापढसी है ? नम्िरोनने कट्दा उत्तर मंत्री कद्ठता है कि राजन ! 
बोले, ५ देवेंद्र तद़्वगेक्षणामी है? दमारे राजा तद्धपमोक्षगार 
है| उंसक गंरमायका क्‍या वणन करें ? पप्तुद के समान गमीरता 
को धारंण करनेवाले हमारे सम्राट इंक्ी वृत्तिकों देखकर ह्ते £ ! 
जिनेंद्रमगरंतके सामने देगद्र जिस तमय जाता है उप्त पत्र चूथय करने 
छागता है | परंत प्म्राट कप ६ कि वह नाचेता क्या ६ , वेंयं 
भक्तिपत शतति करनेपर उत्तटमातिका फ्ठड नदी मिल्क ६ 
सर्वाग॑श्रांतिकी मक्तिम आवश्यकता नहीं दे । देवेह्र अपना देवीक हमें 
संमबत्तरण को दायौपर चढ़कर नाता है, इप्त प्रकार मुढेझयत बड़ा! 
रौकों ततरसे सामने प्रदरीन करते हुए वह भक्तिकरनेक डिए जाता ६ 
था अपनी ज्रीकी छाजकों वेचनेके लिए जाता है | कया ब्कश ही 
स्रीकों विमानमें ठेकर वह देवतमामें पहुंचकर दर्शन व मेछि मी 
करसकता है | टुच्चे व ठफ़ंगे जेत् युद्ध मे जात समय भपने। सिपोओो 
सायं दी ठेजाते है, उस पका? यह बहिरंग पद्धति कण ६ : गर्ग । 
उप्तकी गंभीरताक लिए लोक वही उदाहरण ६ | दृध९ गधा मे तशति 
है । इशलिए वह तुम्दें सना कहकर बाढ़ तो भी सुद्ारा कंगे ही 
नहीं हुआ। इप्तलिए व्यर्थ तुम बाग्रइ गत करों | तय नाभरजते ह 
बात को छ्लौकार कर लिया | शाप ढोंग आज काम जर्ज।ग 

हा हूँ, इ8 प्रसार कहकर उन को हित किया । दही आकार झ४/- 
स्वति भादि की जनोंका भी धकार करने के वडए मी #ताग 

ऐपीकों कट्टाकर भा | २ द्ांदियान भी. ६५४ 45. ४४४ ४४ 
मिपोंफा पथेष्ट यक्रामरणोंति सम्मान जिद । उसे रहहर का ४१४ 
पमपीयिन विनोदाआयशों हरी हुई 24 महक का हे ४ 
बाग किया | सदमेंार मे हरा (क इदुहइर के हैं 


हवाओं है: । 
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' * इधर नमिराज अपनी माता की महरू में चछागया | मातुश्री को 
नमस्कार कर कहने छगा कि मातानी | आप कह्दती थी कि भरतको 
कन्या लेजाकर दो | परंतु मैने कहा था कि अपनी प्रतिष्ठा को खोकर 
कन्या देना यह्ट उचित नहीं है। आखर को कौनसा जच्छा हुआ 
सभी राजाबों को अपनी मह॒र्त में बुढाकर प्रतिष्ठा के साथ कन्या न 
देते हुए स्वये छेजाकर देने के लिए ह_म कया डरपोक व्यापारी दे ! 
अपनी कन्या के लिए जब बडे २ राजा सन्मान के साथ यहा पर 
आने के लिए तैयार हैं तो फिर वह्वांपर छेजाकर देने के छिए क्‍या 
वह ढड॒टू जलेबी है! कन्या देनेके पर्व छोम का परित्माग कर बारात में 
आये हुओं को खूब सन्मान करना चाहिये | बद्द सम्राट छखतं३ नहीं 
आया | यदि वह्द मी आता तो में उसकी सेना व उसका ययेष्ट सन्‍्मान 
करता । उत्तरमे यशोभद्राने कद्दा +॥ बेठा ! तुमने भरतको भोरके' 
प्रमुख राजाबोंका जो सनन्‍्मान किया वह्द श्छाधर्नाय है | मेरी इच्छा 
तृष्त हुई । 

४ प्ाताजी ! इत्त प्रकार भे प्रतिष्ठा के छथ उन सबको यह्दा न 
घुढाकर एकात भें ठेजाकर सबके समान कन्याकों देदेता तो बहिन भी 
उप्त के अंतःपुर में इजारों राणियों के समान तामान्यरुपस्ते रहती, 
उसे हमेशा सवतिमत्सरसे होनेवाढे दुःख को अनुभव करना पडता। 
परंतु भाज जिप्त ढंगसे मैने काये किया उप्त से वह पहराणी द्वोगई। 
इन सब बातों को न सोचकर भाप तो कहती थी कि कन्या को ढेजा- 
कर भरत को दो, नद्दी तो मे घर छोडफर जावूंगी । किये भव 
पेतता हुआ £  नमिराजने कहा 


यशोमद्रा देवी नमिराज के वचन को सुनकर हस्त गई, कहने 
छगी कि बेठढा | छोकमें कद्दावत है कि भौरतों की घुट्दि 
राखमे मिलती है, क्या यह झूठ द्वै! तुमने मेंर अविवेक को सम्हारू 
कर सृन्नमुचमें हमारे वंश का उद्घार किया है | बहिन के लिए 
परम सुल्ल हुआ, वह पुरानी बनगई | मुझे परम संतोष हुआ। 
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रा्यांग गोख हुआ। इन सबके लिए तुम दी कारण हे,भदएव वेद ! 
छुखसे जीते रहो ! 

नमिराजने मातुद्रीको चरणोंगे नमत्कार अपनी महलको बोर प्रात 
कविता | मातुश्री आनंदसे वहाँपर बठी रही | वुद्धितागर अपने कारकों 
करओे मरतजीकी भोर चछागया | 

भरतजीदी इच्छायें निर्विध्वरुपत्त एवं निमिपमातर्त पूर्ण हट है| 
इसके लिए पूर्वजम्ममें जो उन्होंने तपस्या को है. और कमानर्मे कु 
मय भावना कर रहे हें, वही कारण है | 

उनक्षा सतत मात्रता रहती € कि--- 


हें परमाव्मद ! तुम निमिपमात्र भी ठुःलका अनुभव नहीं कर 
हुए सुख्सागर में मछ हो, अतणव महादेव कहलाते हो । है मुगा 
सम उस अयुत के सिंचन करते रण मरे हृदथ में सदा वन रहो 
ह सिद्धात्मन ! तुम उत्साहपधेए टी. उच्मागमदंक ही, चि छा 
हो, विधाधचरित हो: सन्छानिददयभ्रीयत्स हो. श्सातण रवाव्न 
मुठे सन्मतिप्रद्दान कीजिये ॥ 
इसी भावना का फ़ड है कि उन को कमी हो कर्म में दूर 
फ़छ नहीं मिलना ६ ! 


इति मुद्रिकीपदा रसतिः 


( १९५९ ) 
नमिराजविनयसंधिः 


भरतजीको बुद्धिसागर मंत्री रोज वह्ांपे गंगल समाचारको भेज रहा 
है, उप्ते जानकर भरतजी प्रसन्न दोते है। 


एक दिनकी बात है कि भरतजी अपनी महतूमें सुखसे बैठे है, 
प्रात।क्ाढका समय है । आकाश प्रदेशमें अनेक वायविशेषों के शब्द 
सुननेमें आये | मरतजीने जानलिया कि यह गंगादेव वसिंधुदेव 
आरदे हैं | जयंताकको उन्होने स्वागतके लिए भेजा। प्तव छोगोने 
बहुत वैमबरक साथ पुरप्रवेश किया। गंगादेवी व सिंधुदेवाने आकर 
अपने भाईको नमस्कार किया व उचित आपृनपर बैठ गई | 


भरतजीने इृषकेसाथ पंडितासे कह्दा '्ि हमारी बहिनें मंगछ 
समयमें उपत्यित हुई, देखा ? पंडिताने उत्तर दि कि क्‍या बडे माईके 
कार्यमें वे उपत्यित न हों तो फिर कब्र उपस्थित हों ? स्वामिन्‌! ल्ियोका 
समाव ही यह होता है'कि वे मायके में कुछ विवाह्मदि मंगलकार्थ 
द्दो तो उसमें उपस्यिन द्ोने के छिए उत्कोठित रहती छ । उप्तमें भी जब 
आपका ही गौरवपूर्ण मंगलकार्य है, उसे घुनकर वे केसे रहसकती हैं ! 
निश्त विवाहमें सद्दोदरियां नहीं है वह विवाद ही नहीं है। मरतजीने 
इंसकर पंडिताकों कुछ इनाम दिये, व बह्दिनोंकी ओर देखकर कह्दने छगे 
कि आप छोंग थकगई होगी | गंगादेवी व सिंधुदेवीने कह्य कि भाई ! 
हमें कोई थकावट नहीं है, तुम्दारी महठुकी ओर आते समय अनुकूछ- 
पवन था | कोई आधी ध१गैरद् नद्ीं थी। जिस समय दम आरही थी ठप्त- 
समय बहुतसी ब्यंतर देविया दमें द्वाथ जोडकर प्रार्थना करने छगी थी 
कि आपछोग बडो भ-ग्यशालिनी है | मरतराजकी मगिनियण दैे,आप ऊं'ग 
हमपर कृपा खख्ें | इसी प्रकार आगे जिम्त समय हम बढ कुछ देविया 
दूरसे ही नमस्कार कर चढी गई । ये इसप्रकार चुप चापके क्‍यों जारिदी 
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े ५ पता हमें संदेह हुआ | त़ाश करनेपर माहुम हुआ कि भा 
सेवकोने अंकमाछा को दिखते समय उद्ण्डता करनेते उनमे पियें 
दातों को तोड डाले थे | अतएव वे चुफ्चापक जारहाँ ६ | ६ 
अपन भाई की वीरताएर ६ हुआ, उनको मूझंतापएर दया भर 
इधर चक्रवतिकी राणियोंने उन दोनों देवियों का स्वागत किया; 
उन दोनोकों अंदर ढिवा ले गई। इतर जयतांकने गंगादेव व छिषुरे 
का खागत किया | गैगादेव व दिंधदेव भी प्ेनात्यानकी दोभाई 
आश्चर्य के ताथ देखते हुए अंदर प्रवेशकर गये । जर्थताइने मई 
निमित से उत्त समय सेनात्यान को ल्गेपुरीके समान अलकृत हिप। 
था। भरतजीने उनके साथ सरस वार्ताढाप करने के बाद उनर! 
देवोचित महल्में विश्रांतिकि लिए भेजा । गंगादेव छिंधुदेषन यई 
कद्त हुए कि आपको किप्ती वातकी कर्मी नहीं है, तथात हम 
लोगोंकी भक्ति है कि विवाहके समय इन उत्तमोत्तम वतामरणार 
धारण करे, मरतजी को अनेक व व रत्तामरणों को भेट मे य्यि) 
भरतजीने मी एंतोप के साथ पहण किये । तदनंतर उनको हर 
ढिए निर्मित महतमें भेजकर, उन को महष्ठ में उत्तम बाुदों ६7 

भेजने के लिए जयंतांककों सूचना दीगई, तद॒नंतर गेगाला 5 
पिंधुदेवी भी उनके योग्य मदढमें गई | क्यों कि पे देशियां थी, गेनिंशा 
लिया होता तो भाईक मह॒ठ में दो ख्तो। उन की मी बेंपटट हि 
भरणादि उपद्वार भने गये | 


वह टिन आने के ग्यूनीत 5 |] सार 4 हम ५ प्र 
मंत्री अनेक गानियाए ये साथ हा? भरेडल को 
किया । हदिशगर के कप गई टुट बाज में हज भ गे? ४ दिप र 
के हुआण्प्रण 40 । 


डे म्डे | है हु # 


धरा ये । उन सं के गाधार ४7 २ ४ 
प्रधास+क , दविवई। आए दर बहए हर लफन्‍ $ 8 2 हक! 
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कुशल समाचार पूछा एवं उन छोगोको अनेक बल्रामरण प्रदान किए । 
उस समय सब छोगोंने भरतजी को द्वाथ जोडकर प्रार्थना की कि 
स्वामिनू ! हम छोग कुछ निंधदन करना चाइते हैं | उसका खीकार 
होना चाहिये । मरतजी विचारमें पड गए कि ये क्‍या कहनेवाले 
होगे | कुछ भी दो, ये मेरे अद्दित को नहीं कहेंगे | फिर क्या इर्ज 
है । फिर .उनसे कहने छगे कि अफ्छा,!“क्या कहना चाइते है 
कह्ष्यि, मे अवश्य सुनूँगा | 


छापिन्‌ ! और कुछ नहीं, वद्द नपिराज बहुत मानी है | वह 
यहां भाने फे लिए दी तैयार नहीं था । परन्तु हम दोगोंने 
किप्तीतरद मनाकर उसे मंजूर कराया है । परंतु आप 
उसे नमिराजके नामध्षे संम्नोषन करें | “वह चाहता था कि 
आप उप्तके साथ * आप ? शब्दके साथ बोले | परंतु _म छोगोने 
उसे लौकार नहीं किया | केवछ नमिराज शब्दसे संबोधन करना 
मंजूर किया है। इसे आप स्वोकार करें | आयथो मामाके पुत्रकेलिए 
यह सन्मान रहने दी जियेगा | नमिराज के स्वाभिमान को देखकर 
भरतजी को मनमें प्रसन्नता हुईं | सचमुचमें नमिराजके हृदय में क्षत्रिय 
कुछ का अभिमान है | फिर भी उस प्रसन्नता को बाइर न बतछाकर 
कहने छगे कि मंत्री | इस घट्खंड में राजा सै अकेछा ही हूं। तब क्या 
दूसरे.को यह पद मिछ सकता है ! फिर मे उस्ते राजाके नामसे 
कैसे बुछासकता हूं ? जब वह मेरे सामने आकर नमस्कार करेगा 
फिर उसे लामित्व क्दा रहेगा। ऐसी अवस्थामें में उस्ते राजा कैसे कट 
प्कता हूँ। सबने प्रार्थना की कि आपकी पहरानी के बडे भाई के लिए 
यह सन्मान देना ही चाहिये। तब भरतजी ने कट्दा कि यधपि यहद्द 
मान देना ठीक नहीं है। तथापि आप होगोंकी बात को मानना भी 
मेरा कर्तव्य है | भेने उते स्वीकार कर छिया 
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: इतनेपें मंडारवतीने आकर सम्राट्कों नमस्‍्कार दिया व कहने छा 
कि लामिन! मैं सुमद्रादेवीकों देखकर आगई हूं, सचमुचमें उत्तका होई 
अंग्रतिम है| जब तो उसे देखकर आप पट्खंड राज्यों मी भूलबापेरे। 
उप्तके प्रत्येक भवयत्रमें वह रूप भरा हुआ दे जो अन्यत्र देखव॑क्के हि; 
मिल नहीं सकता | वह अपने प्ोदर्यसे खगांव तरगियोंक्रों भी तिए 
स्ृत करती है | पुरुषोंमें आप व ब्ियोमें वह एक सौंदर्य के मेड ६। 
हत्पादि प्रकारते उसके रूपकी असंशा कर जाने ढगी। मत्वर्जान ठप 
खाढी द्वाथ न जाने देकर अनेक उपद्ारोंके छाथ भजा। इत्तरकार हें 
रात्रि भी आनंदके साथ व्यतीत हुई | 


दूधरे दिन प्रात:काबकी बात है । मरतजी दखबार ढगाक़ः 2 
हुए हैं | इतनेगें आकाश अदेशमें अनेक विमान आते हुए दिखाई द्र्यि। 
यह और कोई नहीं था | नमिरान अनेकराजा व पखिएको हाफ 
छेकर विवाहकी तैयारी से आरा है | यहांते गये हुए प्राय/ पहिर॒क 
प्मी राजा उसके साथ हैं। अपनी मातुनी वबद्षिनकों विकलमें सावर 
एवं अपनो त्रियोंकों जपने पुरमें है छोड़कर आया ६ । हममे गरग 
रहत्य है । उसे माहुम था कि मरतर्जी मुछ्ते अब समान द्नारमे 
नहीं देखेंगे | अतएव उनकी जिया भी मेरी क्वियों को ईॉन । 
देखेंगी । ३६ विचारसे उठने अपनी ऐियोंकों अपने गगएों ६: किट 
दी । यदि बंघुषोफों बरावरो्का इृश्ित 4ग्गे ते। उनते मिला थार है। 
जो ऐवकोके समान बंधुवोकों देसले 4” 


€ उनहे व्टिना बट $ 
नहीं ४ | 
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शाश्षयचकित हुआ | मनमें सोचने ढगा कि बौचमें जहां 
मुक्काम किया है वहां इसकी यहद्द द्ालत है, तो फिर इसकी साक्षात्‌ 
नगरीमे क्या द्ोगी'| सचमुचमें यद्द भाग्यशाली है, साक्षात्‌ देवेंद्र मी 
इसकी बरावरी नहीं कर-पसकता है । प्रत्यक्ष देखे बिना कोई बात 
मालुम नहीं होती है | मेने व्यर्थ ही गये किया | इत्की संपत्ति को 
देखते हुए मुझे पिक्कार ह्वोना चाहिए । “ कुलमें मे इससे कमर नद्दी 
हूं”, इस गवसे में अभीतक बेठा रद्दा। क्या में इसकी बराबरी 
कर सकता हूं ! इसके साथ मैने व्यर्थ ६ छठ किया | अब मैं अपना 
बादिन को जल्दी ही उसे देकर विवाह कर दूंगा । मेरी बहिन का 
भाग्य भी अग्रतिम है। इत्यादि विचारसे नमिराज का मस्तक भरने 


लगा । यशोमद्वादेवी भी अपने जमाई के भाग्यक्ो विमानसे दी देखकर 
फूली नहीं समाती थी | 


.. नमिशज विमानसे उत्तर कर चक्रतर्ति को महू की ओर आरहां 
है। चकवर्ति ने भी उसके स्वागत के ढिए मंत्री आदि प्रमुख पुरुषोंको 
भेजे | उन्होंने जाकर बहुत संत्तोषके साथ नमिराज का स्वागत किया। 
नंभिराज सब के साथ बहुत हर्ष से महल की ओर आारद्दा है। वह्द भी 


परम सुंदर है, बहुत बेमवंके ताथ आरहा है | उसने दूरते चक्रव्ति को 
देखा, दरबार मे प्रवेश किया | 


वेत्रधारी छोग भरतजी से कद रहे हे कि हे राजाधिराजमार्तण्ड | 
देखियेगा, नमिराज पासमें भारहे हैँ | आपके मामा के पुप्न नमिराज 
ओरहे है । पन्नाद्‌ ने गायन बगेर्‌इ बंद कराकर इस ओर देखा | 
नमिराजन अनेक भैठोंको समर्पण कर चक्रवर्ति को नमत्कार किया | 
सप्रादने इ्धके साथ उसे आलिंगन दिया व अपने सिंहासन के साथ 
हो दूंतरा एक आसन दिया | उत्तपर नमिराज बैठ गया | बाकी के 
छोगोंको भी उचित झ्ाप्तन दिये गए । बादमें सम्राद कहने ढगे कि नमिराज| 
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बहुत दिनके बाद तुह्यारा दर्शन हुआ, भाज हमें ६ होद्धा है| उत 
नमिराज कहने छगा, कि भावाजी | आप यह क्यों कहरदे हैं कि # 
बहुत पम्रयके बाद देखनेको मिला, प्रद्युत्‌ मुझे बहुतकाल वाई 
भाग्यसे आपका दर्शन मिछा | सचमुचमे उपसमय नमिराजका ई्- 
सागर उम्र पडा था | कारण सम्राटूने उसे राजा शद्दे संग 
किया था | क्यों नही, उसे हर्ष होना साइनिक है| उत्तका वी 
छोटा द्वोनेपर भी यह मान छोटा नहीं था। 


भरतभी--नमिराज ! तुमने मुझे देखनेकी इच्छा नहीं की; १९ 
तुम्हे देखनेकेलिए मैने अनेक तंत्रोत्ते प्रयान किये | क्यों कि छेद परर्ष 
ही वैसा है| वह सत्र कुछ कराता हैं| 


नामिराग-- क्या आपके प्रति मेरा प्रेम नहीं है ! आपको देएने 
की मेरी इच्छा नही होती थी ! जरूर द्वोती था। परंतु आपके भाग 
की मद्दिमा को सुनकर मैं ढरता था कि में आपते कैसे मद दृधहि( 
में दूर दी था। क्या इसे भाप नहीं जानते है? भावाजी | जा पा 
अच्छी तरह जानते हैं शि छोकमे गरीब व्यक्ति ऑमनाकों भाताई 
कहे तो छोग सब हंतते दे | यदि शरमितने गरीर को धपना बढ़ 
तो उप्की झोभा द्वोती ६। पढे जांद्मी मत भी बोठे तो चंट्ा 
है, उत्तके लिए कोई बावा नह है, अंतरर्त्र मे पाएं उप | 
रहा । जब्र भापकी अप्ठा हुई घट यहागर चष्ठ भाषा । 


भरतजी--नमिरान ! तुम बोहनेगेंबढ़ सु हों, धाबी 


नल 2 हा] ड हा कफ श्र, के श्र 
है चकवाव दर सोप उध्चका थार ८74 २६ ) 
उसमे फवा ४ पाई हे गई 
“ये हाथ बंगटदी! हक 


नमिगन + तमित : 
यू छाथक सतत हो पुत् शव 


कया उराएल ६; 
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इतने मागधामरादि प्रमुख कददने छंगे कि सचमुचमें इमारे 
स्वामी बोलने चाढ्तेमें चतुर है। परंतु वह ख्य ही जब आपको 
चतुर कहरद्दा है तो आप भी चतुर दो इसमें कोई शक नहीं है । 

भरतजी---नमिराज ! तुम मेरे मामाक्के पुत्र होनेके छिए सर्वथा 
योग्य हो, गुणानित हो, भावकों जाननेवाले हो, दजार बातोंसे क्या है | 
तुम राजा कहढानेके लिए स्वथा समर्थ हो। में चक्रर्नको प्राप्तकर 
पराक्रमसे जीवन व्यतीत करसकता हूँव कर रहा हूं। परंतु तुम 
क्षात्रमिमानकों कायम रखकर उसी तेजसे यद्वांपर आये| तुम ही घच- 
मुच्भें विक्रमान्वयशुद्ध हो | किसी भी बातको छोडनेमे पकडनेमें, 
ढेने देनेमें, शरीरसोंदय, बोलने चाठने आदि बातोमें क्षत्रियोमें कोई 
विशेषता रहनी चाहिये | खाली पोली चाढूपर में प्रसन्न नहीं होतकता, 
तुम्दारी इृत्तिन मेरे मस्तककों डुछाया । 

इतनेमें नमिराजने अनेक उत्तमोत्तम वल्तामरणोंकों सम्राट्के 
सामने भेंटमें खखा | 

मस्तजी पुन; कहने .छगे कि जब भे तुमसे प्रसन हुआ तो तुम 
मुझे भेंट क्‍यों रहे दो | मुझे तुमको देना चाहिये | 

नपिराज कहने छगा कि तुम्हारे वचनेंस भेरा हृदय पिघक गया। 
अतएव विनयके चिन्हके रूपमें इनको रवीकार करना ही 'चाहिये। 

तदनंतर मरतजीने द्विगुणित रूपते आगत बंधुवोंका सन्मान 
किया | नमिराजको मी ठठ्ती प्रकार उपहार दिये गये | 
.. बुद्धिसागरने प्रार्थना की कि स्वामिन्‌! कछके रोज मछोग 
विवाह-मेंग ठके आनंदकों मनायेंगे। आज इन सबको विश्रातिका 
भाज्ञा होनी चाहिये। तदनुप्तार मरतजीने सबको दरबारसे विदा किया। 
सबकों जानेके लिए इशारा करके स्वयं भी महलुकी ओर रवाना हुए । 
चक्रवर्ति के कुछ दूर जानेके बाद एक दासीने जाकर कानमें कह्दा कि 
स्वामिन्‌ ! नमिराज अकेके ही भाये हैं | उनक्षी देवियोंकों वह्दीपर छोडकर 
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आावेह | प्तप्राट्‌ वहीं ठहर गए व नगिशजकों बुढाने भेजा। नरिए/क्त, 
णकेटा ही आनेके लिए इशारा वरनेपर वह अफ्रैट। ही पाते धागा । 
बाक्षेके नौकर, बाकर सब टर चढ़े गए | प्रा ने विश $ 
कान में कह्ठा कि नमिराज | तम यहापर लाये, ध्ोबहुत कष्ता हथा। 
परंतु तुल्ारी ल्लियोंकों तम अपने गांव में ही रखकर भाये यह तर 
नहीं | उत्तर में नमिरान में कहा कि माताजी आई हैं | बन हैं 
लेकर आया दी हूं | द्विर उनकी क्या आवश्यकता है ! हरि 
क़ोडकर आया हूँ | आपको किस पैमव की कर्मी है । 
ेृ भरतजी कहने छो कि तम व्यथंकी बह्दानाबाजी मेन रव५ 7 
करों । पेरी बढ़िनोंकों मुझे देखनेकी इच्छा ह्वोगदी ६ । उसके कं 
बिना विवादमें शोभा ही नहीं ६ | तगिरानने थोठा पकाच दिशा । 
पृनः संम्र।ट कएने छगे कि तमिराज । इस अकार भदमावस हि 
गिवार करते दो! मेती बढ्षिनोंते हु मिलना ही ६। कात्र डी पी 4! 
उन्हें बुख्या ढेंगा | तृम यदांस थे । मगगोनी आधा: । 
अब्र केवड गेरी बढ़िनें चहयर - एंगई | उत 
गत ने गांडय क्‍या विचार उस्पन्न होता होगा | गरगे विसनां देश! 
होता दोगा | एमारी टियोसे थे दो शिनके [टए गिएकर प्रह्ष७ ६7 । 
वियोंकी ऐसे काशोगें बडा ऐसाप रहता ६ | इस, समर बरी 
इतना कुकर सम्राट गहठदी और चढ़े गये] बहव! ह। #४ए * 
ला शिशति गएएकी और कहमये । 
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प्रभावमें कैसा भी कठोर हृदय क्‍यों न हो वह पिघल जाता है| उनको 
सुख ही घुल्का प्रसंग जाता है। भागेके प्रकरणमें पाठक घुभद्वाकुमारी 
के पाप मरतजी का विवाह द्वोनेके मंगलप्रसंगक्षा दर्शन 
करेगे । भरतजी सदा संसारमे भी सातिशय सुख मिछ सके इसके छिए 
आत्ममातना करते रहते है | उनके हृदयमें सदा आत्मविचार बना 
रहता है । 

५ हे परमाष्मन्‌ ! जो व्यक्ति हृदयसे तुम्दे देखता हे उसे तुम 
अविच्छिन्न खुखको प्रदान करते है।। वह सुख भय पम है। क्‍यों कि 
तुम खुखसागर हो । अतप॒व सदा अचल, होकर मेरे हृदयमें बनेरहो | 

दे सिद्धाप्मन्‌ ! आपकी उपासना करनेवाले व्यक्ति अनेक सि- 
द्वियोंको साध्यकर अंतमें संलिदि ( मुक्ति ) युवातिके साथ विवाद 
करलेते हैं जैसा कि आपने कर लिया है। इसलिए हे भव्यवांधव ! 
अगणित खुखको प्राप्त करने योग्य खुबुद्धी को प्रदान कीजियेगा ”। 


इसी भव्य भावनाका यह फक दे कि उनको बार २ सुख साध- 
नोंग्री प्राप्ति होती रहती है | 


इति नपिराजविनयसाधिः 


जा आाात 9 सशकममाान्‍ 


६4 


( २१०८ ) 


विवाहलंअमसंधिः 


नमिरान अपने मनमें विचार करने छगा द्वि जब हे 
सम्राद्‌ ने जिनको अपनी सद्दोदरियोंक्रे नाम से उछेख दिया, रे 
अवस्था में भपनी क्ियोंकों नहीं लावा यह उचित नहीं है | आए! 
तमय उनको वुलवानेका व्यवस्था की गई | विनमिशन की माह 
शुभदेवी, उत्तदी पांच सौ देवियोंके शाथ भाई 4 नमितन की व5 
हजार राणियां भी आगई | सब का स्वागत किया गया । 

यशल्वतीदेवी जो कि मरतजीकी माता हैं ठप्तफ़ा भाई कष्छ गस 
है । छुनंदादेवी के भाई गद्दाकप्छ हे | दोनों सुखी ६ । फप्हाज को 
नमिरान व धुमद्रादेवी, भौर गद्धाकध्छ को इच्छागद्वादेवी व विनागि॥ 
इस प्रकार ग्रत्येक्ष के दो दो संतान है । कामरेय बाहुबरि के 8१ 
इच्छामद्टादिवी का विवाह हुआ हे । वह पोदनापुर में हुप्से अपने सम१की 
व्यतीत कर रहीं हे । छुमद्वाकें साथ भाज मरतजीक्े विश को ते 
दोरही है | अतएवं इप्त गंगल प्रप्तंग में तय छोग गईरिर पक्तित ई९। 

छव॒ छोग यद्वापर भागए दे यह ममशकर मरतनी को फ॥ $१ 
हुआ | उन्होंने दिवाए फो तगारी करने के टिए झाटेश दिया | 

विवादसगारंम के उपछ्य में पेनरयाम का झगार विया भा: । 
एक नवीन जिनांदिर का निर्माण एज | यहांतर बढ़त प्रलम के मेष 
पूना विधान होने उसे | कयोदों पकारफे गातेगाने के. क्षय, ६४ 
गंत्रोच्ा।ण के सप पूजाविपान भर दाह. | मश्तणी बाड़े है ही 
ऐप रहे ६ | पूशारिधानब अनंतर कि्रगर्धों को छन्‍्पेग है #५ 
नगद, भज्तमों*यां एम फिया (५ उध्गोह्या अलामाधीकी पीते 
दिए । ससाड़ को विस बाय कर्पी है! 


न 


६३8५.) 


इसी प्रकार _न्य अ्रष्िवर्ग, वेश्याएं, परिवार भादि प्व को परमान्न 
से सम्राद ने तृप्त कराया | सेनास्थानकी प्रत्येक गछी में भोजन का 
समारंभ हुआ | सेनाके एक २ बच्चे को मक्ष्यभोज्य से संतुष्ट 
किया | स्थान स्थान पर वत्न के पहाड़ ही रखे हुए है । 
मिंत चाहे वह छेजाबे | ताबूछ, कपूर, इलायची वगेरे पर्वतोकि 
प्तमान ढेरके ढेर सख्ले हुए है| जो महछमें जीमसकते हे उनको महू 
में जिमाया | अन्य छोगोंकों स्थान २ पर पाकशाछाका निर्माण कर 
भोजन कराया | और जो अध्ूृह्य हे उनको पक्कान्ष मिठाई वगेरे 
दिये गये | वे बांधकर छेगये | इतना दवी नहीं, द्वाथी घोडा भादि 
जो सेनामें पजीव युद्धत्ताथन है उनकी भी तृत्ति कौगई। परिवारको 
संतुष्ट किया | व्यंत्तरोंको दिव्य बच्नाभरणोंत्ते संतुष्ट किया । नरपति, 
खगपति, व्यंत्तरपति आदि अपने भित्रोंका यथेष्ट सत्कार किया | इजारों 
राजकुमारोंकी अपनी महछ्में बुछाकर भोजन कराया व उनका सत्कार 
किया | अपनी बद्दिन गंगादेवी व सिंधुदेवीका यथेष्ट सत्कार किया 
गया । साथमें देवपरिवारजनोंका भी सत्कार किया | अपनी 
दोनों मामी और नमिराज का उन्होंने. निस्त परेभव से 
सनन्‍्मान किया उसका क्या वर्णन होपकता है | नमिराज की 
देवियों का भी सन्‍्मान किया ] विशेष क्या * ४८ क्रोश परिम्ित उस 
स्थानमें रद्दे हुए पत्येक्र ग्राणीकों सम्राट्ने तृत्त किया | परंतु मुनिभुक्ति 
मात्र नहीं दो पतकी। इसका भरतजी के मनमें जरूर दुःख हुआ। तथापि 
उन्होने अपनी उत्कट मावनासे इस कार्यकी भी पूर्ण किया | 


इस प्रकार चक्रवर्ति के कार्य को देखकर सासूके हृदयमें बडा ६र्ष 
हुआ। मनमें सोचनेट्गी कि ऐसे महापुरुष की मदलमें पहुंचने वादी 
मेरी पुत्री धन्य है | ह 

इस प्रकार प्रातःकालमें बड़े आनंदके साथ भोजनादि कार्य हुए | 


डर 
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बाद दुपहर को चक्रवति ने सब को आनंदसे वहतोत्सव व हुदुशे- 
प्त्र को मनानेके लिए आदेश दिया | 
तदनंतर गंगादेव व तिंधुदेव दोनों नमिराजकी गदटढपर गये व 8९) 

दरी के लिए उचित दिव्य बतल्नामरणोंक्रों देकर चले गये। इसे देखशर 
गंगादेवी व पिंधुदेवीकीं मी बडी इच्छा हुई कि हम भी भाभी 
कुछ भेंट दें | उन्होंने अपने पतिराजप्ते पूछा | उत्तरमें गंगादेव 8" 
देवने कद्दा कि यदि तुम्हारे भाईने थाज्ञा दी तो तुमदोग जाता 
हैं | उत्ती समय गंगादेवी व लिंवदेवी दोनों मिकक्रर माइके पा8 का] 
और कहने छगी कि भाई ! विवाहकेडिए शगार को हुई झापारो 
दम देखना चाइती हैं | परवानगी मिठनी चाहिये। तब भरतदीने 
क॒द्दा कि आपलोगोंको इतनी गइबरढ क्या है : रात्रीमें विषाह परेड 
आपढोग देखसकती हैं| दूसरोंके घरमें विनावुझये जाना क्या हरि 
दे! 

भाई ! परगृद फौनसा है ! यह गगनबहमपुर तो नहीं है। बे 
नगरमें आकर उन्होंने अपनी मदरत्में मुककाम क्रिया दै। दिए 
परगृह्ट किस पकार होपकठा है ! 

ऐसा नहीं बहिन ! दूसे! जय अपनको देते नहीं, 
खतः वहां पहुंचते हैं तो उत्तें धादर नहीं रहता 5 | ५े १६ पकते ६ # 
दमने क्‍या बुछाया था | वे क्यों आगई £ १४४8 अपनी प्रतिश शा 
हो एकतदी है | 


जन 


( २११ ) 


4७ ५ ॥५ 


भरतजीने बहिनोंकी बडी भातुरता देखी | उन्होंने कद्दा कि 
अच्छा | यदि आप छोगोंकी वहुत इच्छा दो तो एक दफे जाकर भाव | 
तत्र उनको बड़ा भानंद हुआ | वे दोनों बहनें उसी प्मय नमिराज के 
मइछ में गईं | यशोभद्वादेवी को माठुम हुआ कि भरतजी की बद्दिनें 
मिलने के लिए भारही हैं | तब देवीने सेवाक्षियों से उन दोनों बह्दिनों 
का पैर घुलवाया, और योग्य भासन देकर बैठने के लिए कद्दा | परंतु उन् 
वद्दविनोंने कह्दा कि हम छोग यहां नहीं बेठेगी | हमारी माभी कहां 
है?! उप्तके पास हम जाकर बेठेगी | तब यश्ञोमद्वादेवी उन को 
ऊपर की मदर में छेगई | वहांप' बनेक खियों के 
बीच आनंदसे बेठी हुई उस सुभद्वादेबीको देखा। यशोमद्वाने पू्नासे 
कहद्दा कि बेटी ! तुम्दारे राजा भरतजीकी बह्दिनें आगई हैं, उनसे मिलो । 
तब छुभद्वा देवीने उठकर दोनोको आहलिंगन दिया । तदनंत्तर तीनों' 


मिलकर वहां बैठगई । पासमे ही यशोमद्रा देवी मी बेठगई | 


सुभद्रा देवी की बोडचाल, द्वावभाव को देख कर गेंगादेवी व 
सिंधुदेवीने मनमें विचार किया कि सचप्तुचमें यह सामान्य छडकी नद्दीं 
है। सम्राट्की पत्नी होने योग्य हे | यह चक्रवर्तिको मोद्धित किये बिना 
नहीं रहेंगी | इसके #ंगार, अलंकार, सोंदय भादि देवांगनाबोंको भी 
विरस्कृत करते हैं । मनुष्पर्त्रियोंक्ी तो बात द्वी क्‍या है! सुमद्रा 
देवीके प्रत्येक अवयवके भामरण अत्यंत शोभा को प्राप्त होरहे थे। अनेक 
सल्ियां उप्तकी सेवामें छडी हैं | ताबूलदान आदि कायेमें धदा पिद्ध 
रहती हैं | वह सुभद्रा देवी बहुत गंमीरतासे उन देवागनावोंकी और 
देखकर बेठी थी। 


देवियोने प्रश्न किया कि हमारे साईवे मनको रण करनेवाली क्‍या 


तुम द्वी दो १ | सुभद्गादेवीने कुछ भी उत्तर न देकर मुसकराये, 
शायद वह मौनसे यह वह रही है कि यह कोनसी 


( २१२ ) 


बड़ी बात द्वे ! पुनश् वे प्रश्न करने ढगी कि वया यहाँ तिटक 
भरती के मन को प्रसन्न करेगा! क्‍या यह वेणी दी सम्राट को मोहित 
करेंगी | बोलो देवी ! तुम मोनप्े क्यों बैठी है | तब घुभद्वादेबी ने रह! 
से शिर झुक्काया | वे दोनों वार २ उसे बुछ्वाने की कोशित कर रही ४ | 
परंतु वह छजा से बोढती नहीं है | फ़िर उसे चिढाने के लिए ६४ 
रदी हे कि यह छुंदरी तो जरूर हे, परंतु तरस नहीं ४, क्यों कि नर 
हम ब्रियोंस्ते नहीं बोढ्दी है तो अपने पाति से कैसे बोठ सकती ६ ! 
कैवल छुंदरी रहने से क्या प्रथोजन ? देखने के लिए सुंदर रिफनेते 
फ़छ यदि सरप्त न हो तो क्या प्रयोजन ! 


तब मधुवाणी कहने छगी कि वह आज नहीं बोढेगा | फठ वा 
परसो आकर जाप छोग देखें | आप छोगोंको एक दो वातों में ही 
निरुत्तर कर देगी। भाप छोगोंकी बात ही क्‍या है! आपके भा 
की बुद्विमत्ता मी हमारे देवी के सामने कमी २ चछ नहीं सक़ेगी। उन 
को मी किप्ती किसी समय निरुत्तर कर देगी। द्मारी देवी की धर" 
मत्ताके सामने दुसरोंका चातुर्य नहीं चल एकेगा। आन रहने दीजिए | 
तब गंगादेदी व. िंधुदेवीने कहा कि मधुवाणी ! ठीक $ | आप: २ 
सुभद्वा देवीका नियम द्वोगा कि अपने पतिके तियाय दूसरे विा। हे 
नदीं बोडेगी, इसडिए गीनते भेध् ६ | अप्छा / एम राव भाटी 
बोछ देंगी | 


( ३१३ ) 


इस प्रकार विनय विछाप्त कर वे दोनों बहिनें जानेफे लिए 
निकली । जाते समय दोनों बह्दिनो ने सुभद्धा कुमारी की जेगूठी देख- 
नेके लिए चाइने पर उसने सहज ह्वी निकालक्षर दी | तब थे दोनो 
कहने छगी कि इसे तुग्दारे प्रेमचिन्द् के रूपमे छुजाकर दम अपने 
भाई को देंगी | तब दोनो को अपनी दोनों द्वाथों से घरकर बैठा 
दिया | सचमुच में उस की शक्ति अपार थी। छोककी समस्त स्लियों 
के मिलने पर भी चक्रवर्ति को ब्लीरत्न के प्लिनाय संतोप नद्ढीं होता है। 
यह सुभद्रा स्लौरुन है | शा में फिर उस की बराबरी कोन कर 
सकते हैं | उस ने उन देवागनार्दों के हाथ से अंगूठी छौनली | उच् के 
सामर्थ्य को देखकर उन देवियों को भी आश्चर्य हुआ । उत्तर भें उन्होंने 
कह्दा कि कुमारी ! तुम्दारे धरमें तुप इतनी शाक्रि को दिखछा रहो हो । 
अत्र अच्छा | हमारे भाई की मद्ठछ मे आधो | वह्बां पर देखेंगे तुम्दारा सामर्थ्य 
कितचा है? इस प्रकार विनोद वार्तालाप करती हुई जानेफे छिए निकली | 
तत्र यशोमद्रा देवीने अनेक मंगल पदार्थों को देकर उनका प्त्कार किया | 
बहासे निक्रछकर दोनों देवियां भाईके पास ग६, वहा जाकर उन्दोंने 
सुभद्वाकुस्रारी की बडी प्रसंशा की। भाई | उत्तका रूप, श्रेगार व 
गामीय आदिको देखकर हमर दंग रहग३ | उत्तरमें मरतजी कहने 
छगे कि न म'ठुम आपछोग व्यर्थ प्रतंशा क्‍यों कर रद्दी हैं। तब 
देविणेने कहा कि माई | इसमें विलकुछ संदेह नहीं है। वह श्ियोगे 
रतनके समान हे। उप्तका सामर्थ्य अपार ६8। भाई | हम छोगोंका 
चित्त प्रसन्न हुआ | यद्द बडे भारी स्मारंभ है। ऐसे प्तमयमें मातुश्री 
भी रह तो बडा आनंद द्दोता। उत्तरमें भमरतजी कद्दन छो कि विन | 
में भी यही धोचरद्दा था। माताजीको इससमय विधान भेजक्वर चुलवा 
ढेता | परंतु उप्में एक विष्न हैं। माताजी को बुछाते प्मय भेरी 
छोटो मा घुनंदा देवौको भी घुलना चाहिये | उन्तका भी आना 
जरूरी है । “तु बाहुवाठि उनको भेजनेके डिए मेजर नहीं करेगा | 


( २१४ ) 


क्यों कि मेरे भाईका हृदय केसा है में जानता हूं | इसलिए आपस 
संतुए्ट रहें | आज रहने दो | 

रात्रि होगई, पूर्णिमा होने के कारण शुत्र चादनी फैल गई | ३६ 
समय नरहोक व्येतिछोंक के प्तमान माहम हो रही है | ऐनाशावः 
बविवाइ समाएम्म की तैयारिया हो रही हे | छेनाके अत्येक अगका देगा 
कियागया है | द्वाथी घोड़े भारि भी सजाव गये ६ । ततत्र भार 
ही आनंद द्वोरहा है | एद्रतरफ इस उुशीरे विधावरी देविया बाकात। 
नृत्य कर रही थी तो दूसरी तरफ मूचरी दविया भूमिपर दृत्यकर रहें 
थी । करोड़ों प्रकारके वाध वज रहे थे | सुभद्राहुमारीकों जग 
देवियोने मिलकर विवाहोचित अगारते श्रृगाप्ति कियां| भरतेदीं ४ 
दे+हके समान अनेक उत्तवोत्तम वश्नाभरणोत्त अहकृत हुए | हो 


उनकी जयजयकार दहोरही ६ | 
भरतजौक्ा पुण्य अन्याप्तद् एं। उनका दर्तमय अंदिद 7 


मंगढके प्रसंग आय करते ६ । ये संप्तारमें भी चुखका अनुभप 90 
है। उनकी सेवामें रइनेवाठे सेबबॉकीा भा जब दुएए न 
हैं तो फ़िर उनको छगंकों दु'छ किस वातक्ा द्ोक्षकता ४ 
जिप्त प्रकार दौषक्न दूध्रोंकों भी अकाश देता ६ वे लग भा का ५४ 
होता है उद्दी अनार भरतयी लग मी सुख भोगते ४, दूसरों की * 


छुल देते है। थे परमा माने आबना करते 8 किन | 
+ है परमाव्मन्‌ ? तुम स्वर छुएी है। एवं समल हा 
खुलएदान करते हो । फयी । ट्यदप दो। शत है 
यमे सदा यन रटे। | 
दल 


# सिद्धामन ! सुखिद-मोत साए वियाद तर्क च 
जाप ले दर से मर से सलाई दम रात एर (४4 ध्िक के 7 हू 
टिनोडिक उस संसार दे रामसत कापिशरा यूते एक" । ! 

£ हल !१; स्ण्सा हि 4 8 । 

नी आयी फटे 6६ *९ 5 2 * टी इ डु४४ ्स्ई्ड्ा 


बी हुति विभिम लक्ष्य! 


शाम >दुकाओं १४५ अपहकममान्‍कक, 


( ११५ ) 
अथ स्रीरत्नसंभोगसंधिः 


विवाहकी सर्व तैयारियां हो चुकी हैं। करोडो प्रकारके गाजेबाजें। 
के साथ कन्याने आकर विवाहमंडप में प्रवेश किया | शण्हांपर सुंदर 
अलंकृत अक्षतवेदपिर आकर कन्या खडी है | अनेक विग्रजन मंगल 
मंत्र बोल रहे है । सम्राट भी विवाहोचित वेषभूषाप्ते युक्त होकर अपने 
परिवार के साथ आरहे ह | वहांपर उन्होंने विवाहमंडप में प्रवेश कर 
अपने लिए निर्मित अक्षतवेदी पर खडे हुए। वर और वधू के बीच 
एक छुंदर पर्दा है। द्विजोने मंगछाषटक् पठन के लिए प्रारंग किया | 
उत्तम मंत्रोंका उच्चारण करते हुए उन्होंने उन दंपतियोंकों मोतियोंका 
तिछक छगाया । मंगलाष्टक पूर्ण होनेके बाद मंगलकौशिक राग में 
गायन करने छंगे | तदनंतर जब पतमजरि राग में गा रहे ये तब 
वह बीच का पदों एकदम अछाग हुआ | नमि, विनमि व धिंघुदेव 
गंगादेव ने सुभद्वादेवी से पुष्पमाठा डालने के लिए कहा | तदनुप्तार 
छुभद्वादवीने पम्नाठ के गछेमें माछा डाछ दी | उस समय सम्राट को 
इतना द्वर्ष हुआ कि मानों तीन लोकका भाग्य ही * उनके गलेभें आ 
गया हो । सतपम्नाट्‌ खभाव्से ही छुंदर दै। उसमें भी देवलोकके वद्धामरणों 
को उन्होंने धारण किया है | जब उनके गलेमें पुप्पमाछा आई उसका 
वर्णन फिर कया करें। चारों भाइयोंने मिठकर छुभद्वादेवी के दायको 
सम्राट के द्वाथ से मिढाया | तत्र मधुवाणी विनोद से कइने छगी 
कि नमिराज ! तुम बडे आदमी हो, तुम तो समझ रहे थे कि तुझारी 
बद्दिन के हाथ पकडनेवाला कोई नहीं हे | अब हमारे भरतबनीके 
साथ हथ क्यों मिला रहे दो | उप्त समय संप्राद्‌ इंसे । नमिराज 
भी थोडा लछब्नित हुआ | घोरेत्ते उतने एक रत्नद्वार को मिकालकर 
मधुवाणी के द्वाथ में रखा व कहने छगा कि अव्र चुप रहो, बोटो मत। 
सर्व प्रकार से योग्वविचान के साथ विवाह हुआ | ५६ देशके राजा 


। ढ्‌ 
है ! तुम वर्ड मावाचारिणा माहुम धोतों है | तम्इरर ६ 
तुमने अपने हामर्ध्य को वत्तताण यथा। धह द्वम्म 5५ 

£ भाई ! उप्तकी अंगूदी लेकर दम तग्डार णम रा 


छः 
ड़ 
पड हा कक 
डर इंपाएटो 5 


च्े 
हे 
उसने हम दोनोंका एक्र एक हायते ही दाद दिण आर ध्गा! 


अजीज डी स््स््ल् | ब्दी ३ ोडो, रण 
हमते ठीव डी.। चउचकदाते को एसी आई] काशी 
स्ज डी था हा  । 
अब चुप क्यों 6? कब इम छोगोफा हा पर 8 
0 ऋ, ज७ «* (० मो बढ ऋ के ह० 3 #% हे 
जाबो 4ग । मुमम फितेंदी दास ६ /कप्गदा ५४ 
वमपन्णीओ तणभनीर है 


( २१७७ 


करदेंगे | यह छो, वचनमुद्रिका। तव दोनो संतुष्ट द्ोकर नवदंपतियों 
को आशिर्वाद देती हुई सेतोष के साथ अन्यत्र चढी गई । 


मरतजी पहरानी के साथ अंत'पुरम प्रवेश करगये । सर्व 
सुखदागप्रियासे सुतज्जित उस शब्यागृहमे नववधूके साथ झुखंका 
अनुभव कर सुखनिद्वामें मग्म होगये | 


सुभद्वादेवी अपने पति को आलिगन देकर सोई है। परंतु सम्राट 
सब्चिदानंद परमात्मा को भारलिंगन देकर सोये है । उस सुखशब्यापर 
उनके शरीर के रहनेपर भी उनका मन मात्र आत्षकल में मम्न द्दो 
गया दे । दो घटिका मंगढीनिद्रा में समय को व्यतीत कर रानी को 
जागरण न द्वो, उस प्रकार धीरेसे उठे व भगवान्‌ इंसनाथ परमात्माक्े 
स्मरण करने छगे । परमात्मयेग में जिस समय वे मम्न थे उस समय 
कर्मपरमाणुओंकी निर्जरा दो रही थी। तदनंतर थोडी देरमे छुभद्वादेवी 
भी उठी | दोनोंने बहुत देर तक अनेक प्रकार से विनोद वार्ताढाप 
किया । इतने में प्रातःफाछ हुआ | गायकियोने सूचना देने के लिए 
उदय राग में अनेक गायन गाये | सम्राद्‌ भी अपनी नववधू के नव- 
राग में म्त थे | 


भरतजी बडे भाग्यशाली है | उनको इच्छित पदाथोकी प्राप्ति मे 
देरी नहीं छगती है। संप्तार में इष्ट पदार्थी का संयोग सब को नहीं 
हुआ करता है । जो मद्दान पुण्यशीछ हैं उन्दीकों उनकी मनोकामना 
की पूर्ति द्ोती हे । मरतजी भी उन महापुरुषों से है । वे सदा 
परमात्मा की भावना करते ६। 


हे परमात्मन, ! तुक्दारा जो स्मरण करते है उनको उनके 
इच्छित सु्खोंको तुम पाप्त करा देते हो। क्यों कि ठुम परमानन्द 
स्वरूप हो | इसलिए हे असृतवर्धन ! तुम मेरे हृदय में लदा बने 
रहो । 


९ ६६१६८ /॥ 


है सिद्धाकन |! आपका मुक्तिश्नी के साथ जिस समय विवार 
होता है उस समय लोक के समस्त जन आनद से ततेन करते है। 
परन्तु आपको उस बात का विचार बिलकुल नहीं रहता है। पा 
उस नववधू म्क्तिकांताके खाथ विलछकुछ खुख भोगने में मम्त ही 
जाते हैं । इसलिए आप निरंजनसिद्ध कहलाते हैं | है खवामिन्‌ 
मुझे सुबाद्धि भद्ान कीजिये । 

इसी पुनीत भावना का फ हे के सम्रादू को इस पंप्तार मई! 


प्रकार के सुख मिछ्ते हैं | 


इति सीरत्नसभोगसापिः 


( ११९ ) 
अथ पुत्रवेवाहसंभिः 


विवाद्दादि कार्येके दूसरे दिन : विग्रोने आकर भरतजीकों आशि- 
वौद दिया । कवियोने अनेक साहित्यिक रचनावोंसे उनको संतुष्ट किया 
राजांवोने भेट आदि समर्पण अपना आदर व्यक्त किया। सम्राटने भी 
सबको ययायोग्य वस्धाभरणादिसे सन्‍्मान किया | दोनों तरफके बंधुशओमें 
कई दिनतक भानंद ही आनंद रद्दा | भरातनी की पुत्रियां और नमिराजकी 
देवियों इस बीचमें कईवार आना जानो हुआ | परस्पर भोजनके लिए 
एकमेकके घर जाती रही । आपप्तमे विशेष प्रेम बढने छगा। 
एक दिनका बात दे सम्राट्‌ व उनके चारों साले, व अपनी राणि- 
योंके बीच षेठ कर विनोद वार्ताछाप कर रहे थे | उस्त द्विनोदर्भ उनको 
चक्रतति चिढानेंके लिए )ग्त्त कर रहे थे। नमिराजसे बोलते समय 
पद्दिले बीती दार्तोंको याद दिखाकर विनोद करने छगे | तब मधुवाणो 
बोलने छगी फ्ि रहने दो छतम्राट्‌ ! धमारे राजाको आप क्या समझते हे ? 
उन्होंने आपके लिए क्‍या कम किया है ? छोकमें सबसे श्रेष्ठ पदार्थों 
आपको दिया ऐ, इस बातका भी विचार आपको नहीं हे ? उत्तम वस्तुको 
जिन्‍्होने दिया है उनके साथ बहुत नम्रतासे बोछना चाहिये | परंतु 
आप तो उनकी हती कर रहे हे । यह बृत्ति क्या आपको शोमा देती & १. 
भरतजी--मधुवाणि | तुम्हारे राजाने छाकर मुझे क्या उत्तम 
बत्तुको छाकर दिया दे । मेरी चीजको व्वकर मुझे दी है | इस में क्या 
बडी बात की | व्यथेक्ी दौंग क्‍यों मार रही है ! 
मधुवाणि--राजन्‌ ! व्यर्थकी बातें क्‍यों बनारदे हो ! दइसमारे " 
राजाने छाकर जब तुग्हारे आधीन किया तब वह तुम्धारी चीज बनगई। 
उस पढहिले तो बह आपकी चीज नहीं थी। 
भरतनी--मधुवाणि ! तुम अभी जानती नहीं । मामाकी पुत्री 
भानजेके लिए ही पैदा हुआ करती हे। इस बातको दुनिया जानती है। 


( ११० ) 


फिर लुम्दारे राजाने क्या तो दिया | चक्रवार्तने क्या तो लिया ! 
तो हमारी इक्कषओं चीज थी। 
हमारी माताके बड़े भाई कच्छराज अपना पृर्ी को अपने मान 
नई देता ! यदि वह नई देता तो क्या यासती का स्येट्ट पत्र उह 
छाड प्कता था : ॥॒ 
मधुदाणि--धजन्‌ ! तुसदरे मामा तो दीक्षा लेकर बह गए की 
अब्र तो देने के अधिकारी दमारे राजा नमिराज ही थे। बड़े १ ३४ 
में आकर दंने के लिए इन्झार करते ता कया करते ! 
भरतणी--एक नतिराज ने इन्कार किया तो कया हुआ? बरी 
सत्र के सब अनुकूछ तो थे ! फ़िर मेरे छिए मिस दाग हीं 
डरधा १ 
प्रधुबाणि--वाके कौन २ तुन्हारे पक्ष थे | इं8! 
| सद्दी । 


- सा हर कब # ली 


छा 


( १११ ) 


प्प्ताट कहने लगे कि यहांपर मेरे पक्षकी केबल भाठ हजार 
पाचस्तों बदिनें हें | परंतु तुझारे पक्षकी छात्रों है। इसलिए आप छोग 
पुसे अधिक दबा रहे हो | वादरकी दरबार में तो मेरे पक्षके थधिक 
मिछ सकते ६ | अदरकी दरबार में आप छोगो के पक्षके अधिक छिछ 
सकते हे | इसलिए आप छोगोने यद्द मोका देखा होगा । अन्छा कोई 
हज नहीं | आगे देखेंगे । 


इतना दर्ष बिनोदमें समय व्यतीत होनेके बाद भागत स॒व बंबु- 
ब्षोने सम्रादूका सम्मान किया | उन चारों माइयोने सत्मान किया, 
साधुर्गोक्ी ओरस मधुवाणीन उपहारोंकों स्मपण किया। गंगादवी व 
सिघदेवोने सम्मान किया। नप्ति विनमिको देवियोने भाईका कादर 
किया | तदनंत्तर सुबर्ण की पुतदियोंत्र ' समान घुदर' नमिराज की दो 
सो कन्याये व विनमिराजकी पचास कम्याये सम्ताटुकी नगर कर- 
लेके लिए आई | वर्ष छह महीनेके ओअदर ।पेबाहइके योग्य बयको धारण 
करनेवाढी उन कन्यावों को देखकर सम्ताटून मधुबाणीतते प्रश्न जिया 
कि ये कोन हें. ! मघुताणीने उत्तर4 कद्दा कि राजनू | थे आपकी 
बहिनोंको कन्यायें ६ | चक्रवार्तिकों परम धत्तोष हुआ। उन्होंने कह्षा 
कि प्तचमुचने अश्क्रीति आदि मेरे पुत्र माग्यशाढी ६, थे कन्पायें हनकेडिए 
सवया। योग्य है | इतनेमें उन कन्याथोंने भरतजोफे चरणों ॥। प्रणाम 
किण | धरतजीने उनको आशिरषाद दंते हुए उनको इस्तरेखाबाका 
देख डिया। उत्तम छक्षणोर्नी देखकर उन्हें संतोष हुआ | कहने ढगे 
भफ्र आप छोगोंक्ा यद्दा आना बहुत ही उत्तम हुआ । अर्ककीर्णि 
आरिराज भादि [नेने आप ढोगोंगो देखछी तो ने कभी नहीं छोडेंगे। 
और जाप छोगोंने थी उन सुंदर कुमाराकी ऐखा तो भाप छोग भी 
उप को छेडना व चहेँगी | यह कहते हुए अनेक वदच्धामरणोंको 
प्रदान किया कल्वाये दज्जित द्वोकर पंरचे अंडर गई | 


( दे१३ ) 


नमिराज कहने छगा कि हमें पाईछे जो संबंध हुआ है ढहदा। 
काफो है | अब अधिक बढाने की जरूरत नहीं है| तब भार! 
कहा कि नपिराज | तुह्लारी ब्विनोंके हरमोरे घरपर आने ते दया 
टडाई झगड़ा हुआ दे | बोलो | खैर ! इसकेलिए अपनकों मि 
करने को जरूरत नहीं है | तुम्दारी इमारी देविया खये खगाप 
कर डेंगी | भाज उप्तका विचार क्यों ! आगे समपए( रेए' 
जायगा। 

इतनेमें भर्तानोकी पुत्रियां देवकन्यावोंके समान श्रेगाणि होश 
आ रही है। पांचती कन्याओंनें भावर पिताक्षे चरणोमे प्रणाम किए 
सत्रक्ो सत्राटनें आाशिरयाद दिया | भरतजीन उनको नि 
आदिको नमस्कार करनेके लिए कहा | क्ितदी हाँ कन्यावॉने नमक 
किया | क्ितनों ही लण्जाते भरतजाके पास खड़ी रहीं | भरते ४ 
पुत्रियोंकों आशिर्वाद देत हुए अेमसे कण छोगे कि बी | £ 
लछोंग भव वयमे आगई हैँ । यही चयम आवांगी पाएं 
यहाते भेजना द्वोगा | तव दम छोगोकी पुत्री-वियोगक दुशाका हि 
करना पढ़ता है । खेर ! कई बात नहीं हें । मेरी पुतियोके ।28 
बर मौजद ५ | ने इनको आनेदित करेेते । मे हपणियोंस 4४ 
तृम कर दूँगा | भरतजीके पास मितनी पुनिया थी ने ढापए के 3 
भाग गई। स्व ढोगोके भागने एश मधुराजी दामक ओोददी हे. 
पररेकी भाई में पटो होकर कद्ा कि विकानी ! 25, दीदी है 
हम छोग नहीं आवंगी | कारण आएन हम आमार 
अपमान किया हैं | मं भावभायब के हि 
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६; ब्लेटी | मैने क्या कहा | तुम सबकेढिए एक एक पतिकी आव- 
ध्यकता है, इतना दी तो कद्दा भौर क्या कद्दा इसमें छिछोरपने की 
बात क्या हुई ”?। मरतजीने कह्दा। 

मधुराजी--देखो, पुनः वही बात | कण्जासे मुख नीचे करती 
हुई कहने छगी कि छी ! पिताजी ! आप क्यो ऐस्ती बात कर रहे है | 
सबलोग हंसते दे | यह् अंदर सभी बह्दिनिं आपकी वृत्तिका देखकर 
दंत रही हे। देखिये तो धह्दी । 

तब मरतनीने कद्दा कि बेटी | जो मेरी वृत्तिपर दृसती हैं उनके 
पाप तू पत रद्द, मेरेपास आाजा। परंतु वह नहीं भाई | रतिचन्द्रा नामक 
दाप्षीसे उसे छानेके लिए कट्टा | दासीने जबरदस्ती उसे छाकर चक्रत्र्तिकों 
सोंपा | फिर भी सबके सामने छज्जासे मुंह ढक कर वह सप्राट्की 
गोदपर बैठी हुई है । 

मरतजी तरह तरइसे उसे बुलवानेका प्रयन कर रहे दे | परंतु 
वद्द तो बोठती दी नहीं | बेटी इधर देखो तो सद्दी | सबलोग प्रप्तनन 

होकर तेरीतरफ देख रद्दे है। तू भांव भीचकर बैठी हैं। पगली | 
तुमने आंख मीचली तो क्या हुआ | कया छोग भी तुम्दे नहीं देखसकते 
हैं * भरतजोके अनेक प्रकार के वातोढापोंको सुनकर भी बह मधु- 
राजी मौनसे बेठी है । 
फिर सम्राद्‌ क़दने छो कि इतना सब्र द्वोते हुए भी मधुराजी 
क्यों नहीं बोढ्ती ऐ | हा | पमझगया | भान मेरी बेटी ध्यान कर रही 
दोगी | मधुरानी अदरसे इस रद्दी थी। बेटी |, मोक्षप्तिद्विको तुधछोग 
अपने आत्म:में ही करनेके लिए प्रयत्न कर रही है | मुझ भी थोडा 
समझा दो | कहो कि आश्मपिद्विक्रेलिए मुझे क्या क्या करना पडता 
है । मधुगनी मौनमंग नहीं करती है। मरतजी और भी भनेक्ष 
प्रकार मे उप्ते बुलानेका प्रयत्न कर रहे है| परंतु वह वोढती नहीं | 
स्र्तजीने पुनः कट्दा कि बेटी ! मुझते क्या गछती हुई | क्षमा कर | 


( ३१४ ) 


उतक पर छू रहे हैं। पाईठके आमरणोंक्ा निकाठ कर नवीन आम 
णाक्षो धारण करा रह है| मधुराजी शोर भी वज्ञित हुई । एक 
बहांते निकल कर भाग गईं | भरतजोक्षी वृत्तिकों देखकर रागियोरे 
विद्याधरदेवियोंके साथ कद्टा कवि देखा | तुझारे भाईकी गंभीतारो 
देख छो | तब विद्याधरियोंने कद्दा कि इतमे क्या हुआ | अपनी पूरे 
प्रति प्रेत करना क्‍या यह पाप है ! इमरे माईने इससे अधिक ३४ 
किया | यह ढोककों रीत हैं। उस दिनकी विनोदगोशे ६: 
होगई | 

एक रिनक्षी बात है | गाश्लिके पान हीं महझ मे गा मात 
व्यवहार करते हुए बैठे है। इतनेमें कनकराज, कतिगन थार 
नारिराजके तीनसी पुणोनें और शांतरान भादि कि 
वो सौ पत्नोने आक्षर तम्राटकों ममकार किया । तय हुमा 
टूने मधुवाणीते पूछा कि मधुवाणी ! ये कुमार बढे छुंदर ६। ३6 
खोगोने क्या क्या अध्ययन किया ? तब मधुवाणीने कद्ठा फिछामिते 
ये छोग शब्रशाक्ादि अनेक विधावोगें निपुण ६ | विधापरोचित #; 
विधानोंकों होने सिद्र कर लिया है । पम्बादर्शनतानचाएित भी 
संयुक्त ई। तब सम्ताटने उनको बहाँरर बैठाऊ फेर अपने पुओकी मी 


अ्गमागा +। मत प्रगनर्जाओे पहल एयर परक्तिणशट होकर आने २ | 


चत् 


( २२५ ) 


आदि भनेक शाद्वोंगं उन पुन्रोने अ्षपने. नेषुण्यकों 
बताया | मे भरतके हवा तो पुत्र थे | तब भरतर्जाको बडी प्रसन्नता हुई। 
प्रश्न किया कि बेटा ! छोकरंजनकी आवश्यकता नहीं। भोक्षप्तिद्धिकेलिए 
क्या साधन है | उसे कहो। मरतजी उनके वोलनेके चातुरयकों देख 
कर खूब प्रपत्न हुए थे | परंतु उसे 'िपाकर कहने छगे कि गढ़ 
बह्ीमें हम छोगोंकों तुम प्ताने जा रहे दो | परंतु इमे बतलावो कि 
फर्मोका नाश किस प्रकार किया जाता है ? उसके ब्रिना यह सब 
ब्यथ हे | तब उन पुन्नोने कहा कि पिताभी ! पढिडे भेद रत्नन्नय को 
घारण करना चादिए। बादमें अभेद र्नत्रयक्षा घारण कर उसके 
बलसे कर्मोंका नाश करना चाहिए | यद्दी कर्मोकों नाश करने का 
लपाय है | जब कर्मनाश होताहे तब मोक्षकी ्ीड्ि अपने जाप होती 
हे | 
फिर पिताने पूछा कि उत्त मेद रलनप्रयका स्वरूप क्या है ? उस्ते 
बोलो तो सदी | तब पुन; पुत्रोने फद्दा कि देव, गुरुमाफ़ व अनेक आ- 
गमोकी चिता पूर्वक अध्ययत करना यह व्यवद्दार रत्नत्रये दे । भर 
यही भेदरत्नत्रय है | केवछ आत्मा, आत्मा लगो रहना यह निश्चय 
या अमेद रत्नत्रय है। तब नमिराजने भी कद्दा कि बिलकुछ ठौक 
है । तब चक्रवर्तिने नमिराज से ग्रइन किया कि क्‍या ठीक है। 
बोलो तो सद्दी | नमिराजने उत्तर दिया कि पढे मेदरतलनत्रयमें प्रवीण 
दोकर बाद अपने आत्मामें छीन द्वोना यही श्रेष्ठ मार्ग है । तब मरतजीने 
प्रश्न किया कि क्‍या व्यवह्टार ही पर्याप्त नहीं है ! निम्वयकी क्‍या 
जरूरत दे । तब नमिराजने फद्दा कि व्यवह्यारसे स्वर्गकी प्राप्ति होसकती 
है। मेक्षतिद्विंक लिए निर्चयकी आवश्यकता है | नमिराजके बचनकों 
घुनकर चत्रततिं प्रसन्न तो हुआ, परंतु उसे छिपाकर कहने छुगा , कि 
तुम्दारी बात मुझे पश्चेंद नहीं आई | तुम ठीक नहीं घोल रहे दो! | तब 
भरतपुन्नोने कह्दा कि पिताजी ! मामाजी ठीक तो कह रहे है। इस 
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सौधी बातको आपे क्यों नहीं मान दे है! तब सदन दूने कह है 
शायद आपदोग अपने मामाकी बातकों पुर्श देखे द। जाने दो | पं 
जो और मेरे पुत्र धारहे हैं उनसे मी पूछेंगे | वे क्या कहते ६। 
देखे | 

” इतनेमें पुठरान व गुदराज दामक दो पुत्र आये | उसे परत 
प्रश्न किया | तव उन छोगोने यद्दी कद कि मामी यो वो 
वह सही हे | परंतु मरतजी कह्ष्ते है कि में उस्ते नहीं गंगंग। 
औराज माराज नामक दो पुत्र भाये । उनते पूछनेपर उद्घोने गा थे 
उत्तर दिया | वस्तुराज, रति(ज, मतिराज, ६र्तिराज, सिंइराज, वार्ड 
राज, वर्णराज, देवराज, दिव्यराज, मोनशज, बालरात श्र 
एक इजार दो तौ पुशोंते अश्ष किया, छडका उत्तर व! 
इंत्राज, रनराज, महंंशुराज, संघ्ृुखरान व निरंजन पिद्व॒राज गा 
पांच पूत्रों को पूछा, उन्होंने भी वह वहा। इतमैंगें भर्वकीर्ति का" 
राज बृषमराज आये | उन छोगोने पिताजी व गामाको समझर 


+ 
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उल्टा बोल रहे है| इसका कारण क्या है १ तब पूत्रोंके संकोचकों 
देखकर भरती कइने ढग कि आप लोग संक्रीच मत करो, जो 
सच ६ उप्ते बोलो । पुन; उनको संफोच दोरद्दा था | अकफीतितते 
पुनः काद्दा कि घबराबों मत ! मेरा शपथ हे | तुम संकोच मत करो | 
जो तुम्हे मालुम दे निरस॑देद कद्दो | तब अकं्कातिं ने कह्दा कि पिताजी 
इक्षगें सौगंध खिलानेकी क्या जरूरत है | मामाजी बिलदुझ ठीक कह 
रहे दे | आपको भी यहद्द मंजूर द्वोना चाहिये । 
अरफकीतिकी बात को सुनकर चक्रवर्ति कहने छगे कि बेठा ! 
मैने छोचा था कि तुम्दारे भाईयोने मामाके पक्षकों ग्रहण किया तो भी 
तुप तो मेरे द्वी पक्ष में रद्दोगे | परंतु तुमने भी मामा के दी पक्ष को 
प्रदण किया, आतु, तुम्दारी मर्जी | उत्तरमे भर्ककाति कहने छगा कि, 
पिताजी ! आपने शपथ डःछ दिया, फ़िर में झूठ कैसे घोढ सकता हूं। 
आप को भी रुत्य बात को स््रौकार करना चाद्दिए | 
रतिचंद्रा पासमें खडी थी । मरतर्जाने प्रश्न किया कि रतिचंद्रे | 

आज इमारे पूत्रोने अपने माभाके पक्ष को क्‍यों प्रदण किया | रति- 
चद्राने कद्दा कि थे मामाकी बेटियोंकों देखकर प्रसन्न होगये है । इस 
लिए उन के तरफ देखकर ऐछा बोले द्वोंगे| मरतजीने भी कह्षा कि 
बिलकुल ठीक दे | परंतु इन को छोचना चाहिए था नप्तिराज कुछ 
सीधा साथा उस की कन्याक्ोंकों देनेवाढा नहीं दै । मेरे मामाकी पुत्री 
को मुझे देने के लिए उसने कितनी बाते बनाई थी, आप 
छोग क्या नहीं जानत्ते है ? इही प्रकार भेरे पुत्रोकों भी कन्या यह 
सीधा नहीं दे सकता है। फिर मेरे पुत्रोने व्यय उसके पक्ष का सम- 
थैन क्यों किया | तब नमिराजने कद्दा कि राजन्‌ ! आप विशेष विचार 
मत करो | आपके पुत्र जो मेरे मानजे दें उन को में अपनी क्ष्या- 
ओके देता हूँ । आप कोई संदेह मत करों । मरतबीने सोचा कि 
मेरे काये दी पिद्ि हुई | वमिराज भी क्यों नहीं कन्यावोंको 


( १२८ ) 
देगा £ उन पुश्रोक्ने रूप को देखकर प्रसन्न हुआ | विध्मिषुष्पने 

मुख्य किया | नमिविनमिकी देवियोकों मी यह छुनकर बड़ी : 
जता हुई | क्यों कि वे सर यही तो चाहती था 
सम्राटने नमिराजसे कहा कि देखा ! साक्षात्‌ पिता हि ह 
. भर पुत्राने मर पक्षका ऋणकर बात नहीं का | कैब मोक्षमाएं 
है, उसीझ्ो' उन्होंने कह्दा है | इसाति उनको सत्यप्रियता जो ६ 
मालुम हुए विना नहीं रह सकती | कच्छााजकी बह्विनके शर्ट 0 
उत्न्न इस मरतके पुत्र खेच्छाचार-पूर्वकत नहीं वोटिंग ईफ 
भरताने ओर देकर कहा | देखो पे कितने छुं5९ 8! श्रम! 
आदिवाय छ्ामीके पंजोक्ा वर्णन ही क्या करूं) निज . हैं 
तमने दी का था मि भव अधिक कन्या दम नहीं देगा भाई 
ओज तम छतः देनेके लिए बबूड कर रहे हो। मेरी रे 
भई३ | मे यही चाहता था | नमिराज भी कहने ढगा ४ भें * 

। पूर्ण इई। गंगादेव लिभुदेवने भी उन सब इुतोकी जेट: 
दिया | कहने ढंगे कि इनके कारणस आज दमाग भी 
' हृढ. हुआ | उपध्ित सत्र पुत्राका १ 


एै+ 


क.. बह 
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पबका यथायोग्य सत्कार कर सम्नादूने उनकी उस दिन अपने २ 
स्थानों में भेजा, दूसरे दिन की बात हे । 
सेनावयानमें विवाइमेगलकी तैयार होनेलगी। जहां देखो बह्दां 
आनंद ही भानंद द्वोरक्ष है । चक्रवर्तिके पुत्रोंका विष'इ | वह किस 
वेभवके साथ हुआ, इसके वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं। भरतजीने 
शिसो बातरी कमी नहीं रक्खी । नमिराजने अपने नगरमें जब भरतकी 
ओर मंत्री आदि गये थे उस समय १६ दिन पर्यत जो छत्कार वैमव 
किया था उससे दुगुना चौगुना वेमव सम्राट्ने इप्त विवाह मंगझके 
समय किया। 
निनेंद्रूजा, समल सेनाक्ो मिष्टान भोजन, द्विजदान, वर्मतोध्सव 
थादि से सर्व नरनारी तृपत्त हुए | सभी पुत्रोंका विश्राद्द संस्कार 
विधिक भनुप्तार ब्रहुत वैमबके साथ सेपन्न हुए | 
कंजाजी नामक कन्याका विवाह अक्षेक्री्ति कुमारके साथ, गुण- 
मंजरीका भादिराजके साथ, कुंजरवतीत। विधाह वृषमराजके साथ हुआ। 
इसीप्रक'र गमनाजीका संत्रंध इंसराजके साथ, मनोरमाका रत्नराजके 
पाथ, योग्य गुण और रूपको देखकर विवाह हुआ । भग्तजाके 
बारह क्षो पुत्र थे, उनमें दो सो पुत्र तो अमी बयते विवाह योग्य नही 
थे | इसलिए उन दो क्षी पुत्रोओो छोडकर वाकीके हजार पुत्रोंका विवाद 
हंआ.। पुत्रियोंमें कुछ नमिकी थी और छुछ विनमिकी थी। कुछ 
मिलकर १००७ पुत्रों का १००० #न्‍्यावोंके साथ पत्रंध हुआ | 
इस्तीप्रकार मरतजीने अपनी ७०० पुत्रियोंका भी विवाह उसीक्षमय 
किया | कनकराजके साथ कनकावतीका, क्रंतराजके साथ मलुदेवाका, 
शांतराजके साथ कनक पश्मिनीका विवाह हुआ। इसी प्र गर नदिनावती, 
कुमुदावती, रत्नावडी, मुक्तावछी,आदि ढेकर पाचसो कन्यावःका विवाह 
हुआ | सिर्फ एक म्धुराजी नामक एक छोटी कन्या रहगई जिसके प्रति 
भरतजीका धद्धौम प्रेम धा। च., सौ कन्याओोंका विवाह नि विनमि 
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के पुत्रोके साथ व पौ कन्याओं का विवाद प्रतिष्ठित विधावर राजपुत्रो 
के साथ हुआ | 

इस्त प्रकार सम्राट भरतने अपने हजार पुत्नोंका ५०० पुत्रियोंका 
विवाह बहुत वैसव के साथ किया | 

छोकमें देखा जाता दे कि किसी सलनको १ पुत्र था पुत्री हो तो 
वह मनुष्य विवाह का प्मय आनेपर चिंताप्रत्त दो जाता ६ । रखे 
पाठकोंक्ो यह देखरर आश्चर्य हुआ द्वोगा कि भरतजीके पुत्र हजारे 
पुत्रियोंका विवाह इच्छा करने मात्रप्ते योग्यरूपसे बहुत शंत्र संपन्न हुआ। 
पृष्याभाओोकी बात ही निरा्णी है। वे जो छुछ सोचते ६, उसके लिए 
अनुकूलता ही मिल जाती है । इसके लिए अनेक जन्मोपाणित पृण्यकी 
जावश्यकता द्वोती है | मरतजी सदा ठस प्रकार की भावना अपने 
शेतःकरणमें करते है | 

उनकी भावना रहती हे कि--- 


४ है परमाक्मन्‌ ! जो सदाकाल शुद्धभावसे तुझारीं भावना 
करते रहते हैं, उनको तुम सौज्य परंपराओंको दी प्रदान फरते दो। 


इसलिए दे देव ! तुम मेरे अंतरंग में यने रहो | 

है सिद्धाव्मन ! तुम निः्य मंगलस्वरूप हों) नित्य धृंगार- 
भौरव से युक्त दोः तुम्हारे अंतरंग में सदा अनेत भानेद के तरग 
उमडते रद्दते हैं। सदा चैमवशाली हो. तुम सीस्यलादिय हे | 
शतः स्वामरिन, | मुझे सन्‍्मति प्रदान फीजिए ! 


इस्ती मावता का फट है कि उस्हें नि ने ऐेंस मगट प्रमंगोरे 
क्षनेद मिथ्ते नाते है | 


टनि प्रवोवॉटिमपि 


हा 


अथ जिनदर्शनसपधिः 


अपने पुत्र व पृत्रियोंका विवाह बहुत संश्रमके साथ करके भरतनी 
बहुत आनंदसे अपना समय व्यत्तीत कर रहे हैं | 


एक दिनकी बात है। बुद्धिततागर मंत्राने दरबारमें उपत्वित होकर 
सम्र'टूके सामने भेंट रखकर कुछ निवेदन करना चाहा । भरताौकों 
आश्चर्य हुआ, वे पूछने छगे कि मंत्री | आज क्या कोई विशेष बात है ! 
उत्तरमें बुद्धितागरने निवेदन किया कि स्वामिन्‌ ! मेरी प्रायेना को 
छुनें। तीन पमुद्रोन्े बीच द्विभबात्‌ पर्वत तकके षट्खंडोंको आपने 
धीरताते बशमें क्रिया। दृषभाद्रि पर अंक्माछाकों अंकित किया। चौदद 
रत्न पिद्व हुए, पुश्नोद्ा विवाह हुआ। अब कोई विशेष कार्य नहीं है । 
बहुतकाल व्यतीत हुए । य्पि हम छोगोंकों आपके साथ रहनेगे कोई 
भी चिताकी बात नहीं दे | तथापि अयोध्या नगरकी प्रजा आपके दर्श- 
नोकी अमिलाषाते आपकी प्रतीक्षा करती हैं । श्रीपूज्य माताजी रोज 
दिनंगणना करती हैं| आपके भाई आपको देखने की इच्छा करते है । 
इसलिए नमि विनमिकी यहासे विदाई कर भपनेकों नगरकी भोर 
प्रस्थान करना चाहिये । 


उत्तरमे मरतजौने कद्दा कि मंत्री | तुमने अ'्छा स्मरण दिलाया | 
प्रजा व मेरे भाईयों को मुझे देखनेकी इच्छा है, मे उसे जानता हूं । 
परंतु मातुश्रीफी इच्छा अति प्रबवक् है। में उसे भूछ गया था। अब्र 
चल्नेकी तैयारी करेंगे | ह 

मंत्रीको उचित सम्मान कर सप्रादने नमिविनमिकों बुछाफर कहा 
कि बंधुबर ! आजतक आप छोगोंके साथ हमारा वंघुत्वका व्यवहार 
चढा आरहा था| अब अपने पुत्रो का मी संबंध हुआ। यह बहुत 
इर्पकी बात हैं । 
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तदनंतर नम्िताज॒ व विनमिगजकों उत्तमोत्तम बरतामराणों मे 
तन्मान किया । इसी प्रकार बप़ने दामादों को हाथी, घोड़ा, रन, 
पड्मादित तार किया | सुमातीक्षागर मंत्री झादिका भी धार किया 
गया। अपनी पुत्रियोंक्री मी विदाई करते पम्रय उनके साथ अनेक 
दातियोंकी भरी खाबा किया | उन प्रिय पुत्रियोंक्ों विदा 
करते सप्रय मरतनी को मी मनमे थोडा दुःख हुआ | भरती 
की राणिया तो आंतू बह्माती हुई प्त्रियोंके पाप्त ही खड़ी थी। मरतजी 
ने उत्त ह्यकों देखकर कह्दा कि देवियों ! आप छोगोने पत्रियोकी 
क्यों प्र किया है | पुत्रोंको क्यों नहीं ? नहीं तो यह परित्तिति 
उपस्थित नहीं होती । पृत्रियोंक्री आखोंत भी आंतू बह रही पी । 
उनको सांलना देते हुए सम्र'टने कहा कि पुत्रेयो | आप छोग अभी 
जावे ( में जहदी ही जाप ढोगोंकों छिवा छाऊंगा | चिता न 
फेर | 
इस प्रकार उनको विदा करते हुए भरतजी को दुःख हुआ । 
जहां ममकार है, वहां दुःख है, यह तालिक विषय उत् प्मम अल्यक्ष 
हुआ | नत्रिविनन॒त्ति अपने परिवारके त्ाथ दुःखको भी छेफ़र यरृष्ति 
निकल गए | 
. तदलंतर सम्रट्ट्ने गंगादेव व घुदेबका मी यथो पम्मान फ्रिय । 
इसी प्रकार अपनी बहिन गंगादेवा व तिघुदबी का मी साकार करते 
हुए कहा कि बिन आप होग अब जायें । हमें आगे प्रभाग 


# 


करना है | 
उुरवी्पिको आजा देफर वह्निके लिए तुदर थे उत्तम ग्ज 


के द्वारा महठको निर्माण कगवा | सागमें मष्यमरोडफे १४ ग्रगेह 
उत्तम आमोको लुन चुनकर दिया ये उनके अधिततियोंक्ों छा 
दकगई कि सदा टूनकी हगागें रहे । हीनप्ती बी ब'त है। आ/6क 
भ्भीकाय पक एक राजाके पक्ष एक एक इरोट ग्रता &। 28 प्रन्‍भ 
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एक करोड प्रमरोक्ने अधिपति ऐसे शेर इजार राजा उनके आधीन दे । ' 
पुन्नोंके विवाइके समय जिस समय इन बद्ठिनोने. द्वाररोधन कियां था, 
उस समय इन प्रामोको देनेके लिए सम्राटने वचन दिया था। खत॥के 
विवाहके समय, पुत्रियोंक्रे विवाह के समय जितने भी प्रामोंकों इनाममें 
देनेके लिए सम्राट्न वचन दिये थे, उन सबका. द्विशाव करनेपर वद्द 
मध्यखंडके दस दिल्‍्सा करनेपर १ हित्सा हुआ | बाकीके नो द्विस्से तो 
रद्द गये । 


गंगादेवी व धिंधुदेवाने भी भाईक्ी मगछ तिछक छगाय। व अपने 
पतियोके साथ पह्ांसे विदा हुई। उप्तीत्ृमय मेंघेश्वर व विश्वक्मों दाखल 
हुए । उनको आगेके मार्गकों साफ़ करनेकेलिए आज्ञा दी गई । 
खाईया मर दी गई | पुर बाघै गये | माकाछकों पत्र लिखनेकी आज्ञा 
हुई । दोनों मातावों को उत्तमोत्तम उपह्वारों को भेजनेके लिए हुकुम 
दिया गया । पोदनापुर व अयोध्याकों दो विश्वस्त दूतोंकों भेजने के 
छिए अज्ञा की गई | ४ 


वह दिन इध्ती प्रकारकी व्यवस्थामें व्यतीत हुआ | दूसरे दिन 
प्रत्थानकी भेरी बजा दी गई | भरती की सेनाने बहुत चेभवके साथ 
बह्षते अस्यान किया | घ्वजपताका, पिमान, गाजेवाजे के द्वारा उस्तमें 
विशेष झोभा आगई थी | घट्छंडको जीतकर, अपने घबछ यशको 
सीन छोकमें फेछाते हुए भरतजी जारहे ६ | 

नि्॑त समय दिगिजयके लिए भरतनी निकछे थे उस समय उन 
की एक सेना व दूधरी जर्कक्ोतिं की सेना इप्त प्रकार दो दी सेना थी, 
परंतु अब लौटते धमय तौन सेना द्वोगई दै | जिन पुत्रों फा विवाह 
हुआ है, ऐसे हजार पुत्रोंकी एक साथ व्यंतरोंके साथ करके भरतजौीने 
उन को गमन कराया | उस का नाग अर्ककीर्तितेना है । वह सबसे 
आगे पे जा रही है । उस के पीछे से छोटे पश्नोंकी सेना जा रही है। 
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लत; भरती उन बुक्राओोंद्ो पर करते सत्य विमान पर हक 
जा सकते थे। परंतु हाथी, धोडा, रथ कौरे को छडफर वे अकेले ही 
जाना नहीं चाहते थे । अतः सबके हित की इृश्ि उनके साथ ही 
जा रहे थे। जिन प्रकार चंडतमिश्न गुफाक़ो उस दिन पार किया था 
उसी प्रकार जाज चेडप्रपात गुफ़ाकों पार कर दक्षिण भूमिका अबलोे- 
कान सन्नाठने किया | नाट्यमालने पाहिितते चत्रवतिके स्ागतडे डिए 
थथान २ पर तोरण वर बांधकर झोमा की थी | उत्तको बुछाकर 
भरतजीने उप्तका सन्मान किया | योव स्थानकौ जानकर उ परत 
के पा्तमे ही गंगा के तठपर सेना का मुक्काम कगया। 

विजयार्धगिरी को पार करते ही सेगा के तमत्त सैनिकों 
देखकर आनंद हुआ | आयलिंडको देखकर उन आर्यदीरोंको हर्ष हुआ। 
जमीतक्ष युद्धकेलिए प्रयाग था । परंतु भत्र तो घरक्ाणिए प्रयाण 
भत्त: सबका हृदय उत्साइसे भरा हुआ था । जाते प्तमय सैनापति 
जहां कहता सबके सत्र झट मुकाम करते । भब जातेत्ताय मुक्लाग 
फरने के लिए कहें तो मी * थोटी दूर भौर जायें ! ऐसा कहते में । 
पके मनमें घर जानकी उत्कंशा छगी भी । 

इसी प्रकार कुछ धुक्कामोंकों नय करते (९ थे दक्षिणकी थोर जाय 
तेत्र अपनी वयि तरक ठन्होंने कछास परतकों देता | पेनापरिशों यह 
पर सेनाका मुककाम करानेके डिए आता हुई | तय मततजी सर पी का 
को बढीर छोड़कर कैटाम को और निकठे | गांगमामा।, रगे आई: 
को सुचना दी गई कि थे सैनायलिर की सर्द मरी | ज« 
पाद अपने रह तो पुत्रोकी टेकर ये निकटे। रिगानक द।॥ परजतय 
मे कैशाम पर पहुंचे | एमगत्ताण के, आदर दाशराजदा दवा 
बडा था। उत्तते मरतरोने पक्ष किया हि हम कडर ही मंकत हैं 2 
बात दे या नदी ! द्राएपाटवरेय हे अपने माल को” शहर १६१ 
कि आए शा मकने है, ४7 मषने है | 20. ६१७ ४३ % 
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लामी आदियप्रमु के ज्येष्ठ पुत्र॒कों कौन रोक सकता है ? भाप कछ मोक्ष 
सान्राष्य के भविपति होंगे। आप जाईयेगा | ५ 
मरतराने पह्विले परकोटेफे अंदर प्रविष्ट होकर मानस्तंभके पास 
रमे हुए सुतर्णकुंड के जछते पैर घो छिए । तदनंतर पुनः विनयके 
साथ अंदर चले गए | भरतके पुत्र मनमें सोच रद्दे हे कि आज पिताजी 
अपने पिताके पाप्त निप्त विनय व भक्ति से जा रहे हैं, उससे आगेके 
लिए वे सिखाते है कि इमें अपने पिताके पास किप्त प्रकार जाना 
चाहिये । ु 
तदनंतर दो छुवर्णप्राकार, बाद एक रत्नप्राकार, तदनंतर तीन , 
सुवर्णके, तदनंतर दो स्फटिकके इस प्रकार आठ परकोर्टोंकी शोभा को 
देखते हुए आगे बढ़े | आठ द्वारोंपर द्वारपालक हैं | परंतु नत्रमें दारमें 
फोई द्वापाक्क नहीं है | आठ द्वारपातकों पे 
मुप्ति छेकर भरतजी अन्दर प्रवेश कर रहे है । अंदर 
प्रविष्ट ह्वोनेके बाद बहांपर व्यवश्थापक देवोंके शब्द घुननेमें आये । 
कोई कटद्दता दे कि धरणेंद्र | ठहरो, देवेंद्र | आप पह्विछे वंदना करें । 
दिक्पालक छोग भेठ जावे; योगिजन बेठनेकी कृपा करें | गरुड जातिके 
देव यहां बैठे, यक्षणरणोंका यह स्थान है, सिद्र और गंधर्व॑ यह्ईा बैठ 
सकते दें | यद्द रंभाका दुत्य द्वो रहा है, ऊर्वशीका खेल है, मेनकी का 
नृत्य भी छुंदर है, झयादि शद्द भग्तजी वहां सुनरहे हैं। भगवानके 
ऊपर देबोंद्वारा पुष्पवृष्टि होरही है । मोतीका छत्र देवोने छगाया हें । 
६४ चामर ढोल रहे है, पात ही अशोकब॒क्ष है, मामंडलका प्रकाश 
स्वेन्न फ़ैठ रद्दा है । असंख््यात देवगण जयजयकार कर रहे दे । दृजार 
दकके कमछके ऊपर जो तिंद्दासन है उप्ते चार भंगुझ छंडगर प्रभु 
विराजमान हैं | उनका शरीर करोड़ों सूय व चंद्रोंकी मी तिरस्कृत 
कर रहा है | 
समप्तरणस्थित देवगणोने दूरसे दी देख डिया | उनको आश्चर्य 
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इला कि यह महापुरुष कौत। है ! इस प्रकारके हौंदवफों धारण करने- 
चाल सम्जनकी हमने पहले कैासमें कमी नहीं देखाथा । मौन 
लोक रूपको सब अपनेमें व अपने पुश्नोम एकत्रितकर यहाँरर टिखा- 
नेकलिए भाया है मालुम द्ोता है | द्यादि कई तरहकी बातनीत 
करते हुए अपने आश्चर्यकों व्यक्त कर रहे थे | पाएमें भानेपर ५ यद 
भरतेश हे, देवोत्तमका पुत्र है। टीक है।यह १ैमव और किप्तकों मिए 
सकता है ! धन्य है, ” इम प्रकार मनमें त्रिचार करने छो | 


मरतजीन ह॒र्षक क्षाथ अंदर प्रवंश किया। चेन्नधारियोंने कई कि 
दें देवदेव | पुरुनाथ | जरा आप देखें ! मर्तेश आरहे 'हैं | शरौरपर 
रत्नामरणों को घारणकर, आत्मा गुणाभरणोंकों धारण कर #यंत 
छुंदर भृगारयोगि आगये है | जरा देखिये तो सह्दी | देवकुमार्गतति भी 
झुदर सनिमिष नेप्रधारी अपने हजारों पत्रोकों लेकर भरतडी आये ईं, 
दे कोटि सूर्यचंद्रप्रकाश ! सर्पश ! जरा अवधारण करें| इयारि 
प्रकारते देवगण भगवानते प्रार्थना करने ठगे | 

तीन लोकके अदर के व बाहर के पदाथीके प्रस्येक्ष धन्य गुण- 
7्यॉयिकों प्रतित्तमय युगपत्‌ जाननेबाले अ्राप्रतु फो मरतके आगमनको 
किप्तीके बतानेकी आवश्यकता है ? नहीं ! नहीं | यह तो केयट देयों 
की मक्तिका एक नमूना है ) 

भरतर्गाने आदिप्रतु्क बरणपर *ुसाजारि को धमदे कर ४७ 
नमस्‍्कार किया | पिता जि पतय साशंग नगर बर गे -म 
समय पृत्न माँ साशग नमस्कार फर रए ६। दिनों रियर साय ये ५ 
भी उठप्ते प्र |] पिता जप हप्य हाथ जा उप मदद | मभ॑ द्रव 
जोडते है | इ8 प्रकार उस धमवदी शोमा ऐसी ?। १० हद थः 
जत्व एक सूत्रों देंगे हुए. शनेद शिदीगे एक साथ १7४ क्‌त एड 


दिन हों । 
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* - तीन बार साष्टांग नमस्कार कर भरतजी बहुत भक्तिसि भगवान की 
स्तुति करने ढगे । करतऊ कंपित दो रहे थे। आनंदाश्रुधारा बह रही 


थी | मंदत्मित होकर बहुत सुस्वरके साथ पे स्तुति कर रहे थे। निग्न 
ढिखित स्तान्निपाठ था | 


कांचनभूभूदृदंचितगोरवाइंवितभद्गस्वरुप ! 
पंचवाणानेकनित [| पृरुषाकार | प्रांचित | जय जय ! 

: मुन्नामशतमुक्ुटानध्यरत्नांशुचित्रितचरणाब्जयुगलू ! 
उत्रमुक्तांशुगंगाइतबहुनटासूत्रित जय जय । 
संग निस्संग धुरांग चिदेग मतंगजरिपुविष्टरात्य ! 
सांगिकपृ रकुसुमासार धूलिभस्पांगित जय जय ! 
पिंजरितोग्रकमारा्यदावधनंजय मुन्नानभान्नु ! 
भंजितनातिजरामयदु!खमृत्युंजय जय जय ! 
कंजर्किजर्कसुजितमंजुछालिस्व॒रजितमंजुघे।षात्य [ 
रंजितगीतपुष्पांजलिपूज्य प्रंज्योति जय जय [ 

' भ्राव्यदिव्यालापकान्यसंसंब्य सद्भव्य निन्यक्तचिद्‌दरज्य ! 

' अव्ययसिद्धिसुसंब्यक्तहितकव्यात्य जय जय |- 
सुशानदशनसुखशक्तिकांतिमनोज भ्रीअमछादिवस्तु ! 
प्रात्ष जनाचिंत । जय जय स्वामि ! सर्वज्ञ सदाशिवोदेव ! 
भरतनप्पानि शक्रमस्वामि कलिकारर्परिचित रत्नाफरना ! 
पिरियय्य जय जय यंद्रगिद नर सुररेठ्ठ जयजय येनरु ! 


इस प्रकार बहुत मक्तिप्ते सम्रादू ने मगवंत की स्तुति की 


रत्नाकरने -अपने पिताके ध्यान भें श्रीमंदर स्वामीकों व बडे बापके 
स्थानपर श्री आदिप्रभु का उछेख किया है | इस प्रकार का भाग 
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हर एकको कद्ठां मिल सकता हैं? इसके बाद भरतजीने सुरकृत जट्पे 
स्नान किया | अपने शरीर का ऋंगार किया । अनेक उत्तमौचम 
द्रब्यों है जिनेंद्र का पूजा की | भरती को किस बातकोी कमी है! 
निंतामणि रत्नने चितित पदार्थोकों छाकर दिया। तीयाधु, मण्यज- 
चंदन, भक्षत, पुप, चर, दीप, धूप, फल, अप्य इस प्रकार ज8- 
द्रव्योके साथ ती4॑सरकी पूजा की | उत्त समय भरतकी भक्तिकों देत 
कर भगवान्‌ के सम्वत्तणर्यित समसतमव्य जयजयकार कर रहें थे | 
पूजासे निवृत्त होकर भगवान्‌ को तीन प्रदक्षिणा भरतजाने दी | तद- 
नंतर बहुत मक्तिपते प्राष्टंगनमरकार दिया | बाद में मुनियोको बंदना 
की | देवेंद्रादियोंके पथ बातचीत की | गणवर की भाज्ञा पाकर 
ग्यारहवें कोषठमें वे विराजमान हुए | भाज समवसरणमे एक नई बात 
होगई है । समवद्तरणप्यित सभी भव्य भरतजी के आगमनप्त इरगिंत 


हो रहे हैं । मरतजी दिव्यवाणी को ग्र्ताक्षा कर रई है। 


भरत का जीवन घन्य ई | जहां जाते ६ दहां परममंगट प्रह्तगो 
का ही भनुमव ठनको द्ोता है | दिखिजयकर डोटते समय भगवान 
ह्रिलोकीनाथ का दर्शन, यह कोई फममास्य को बात नहीं 8। ९४ 
पुण्पशाली रिरे दी होते ६ | 


मिद्दोने पृररजन्मप्ेन्‍्ी आममायनाक प्ाथ हनेक पुरयकादादी शिए 
हों उन्दीका इत प्रकारके बडतर विश बार हैं | मंगरी उग्री 
महामावोगेतते दै; जो. पतक्रादेन दा प्रकाफो भारदां करने हैं 


कि 
४ है परमा'मतर तुम्दा श्र यह परामप्ये है हि तुम भपने 
भरोंकी सदा परममेगल स्यानामें टेताते ह।। हरा दि दे भागप: 


( ३९ ) 
महठ ! चिंदवर पुरुष | तुम मेरे हृदयमें ही रहो ! कही अन्यप्र नहीं 
ज्ञाना, यही मेरी प्रार्थना है। 


है सिद्धामन्‌ ! गर्वंगजाखुरकों आप मर्देन करेनवाले होः 
दुष्कमैरूपी पर्वत के लिए वज्ञके समान हो, नरखुर नाग आदियोंके 
द्वारा चंच हो, अतएुव हमें निर्विब्न म्तिको प्रदान कीजिए ” 


इसी सावनाका यह फल है। 


इति जिनदर्शनसंधिः 





६ ५४७ / 


अथ तीर्थागमन संधिः 


- भरतजी हाथ जोडकर बैठे हैं | उनको दिव्यछानि कब दिगी 
इस बातकी उत्कंठा ढगी हुईं है। भरतके पुत्र भी भगवंतके प्रति मातिति 
देखते है | इंसते हैं | द्वाथ जोडते हैं| अर्ककार्ति अपने छोटिभाई 
पुरुराज, माणिक्यराज, वृषमराज, गुरुराज व आदिराजपे कहने लगा क्नि 
जापकाग बड़े भाग्यशाली हो | क्योकि आपछोगोने भगवान्‌ भादि 
प्रभुके नापको पाये है | उत्तरमें वे भाई कहने छगे कि भाई | ऐप 
क्यों कहते हो, दुनियामं जितने भा पवित्रनाग हैं थे सब्र श्री भादि- 
प्रभुके हैं । उनमेंत्ते आपका जवोकीर्ति नामी तो है । $गयारि प्रकारों 
बातलाप द्वोरद्दा था इतनेमें भरतजीने उनको इस विनोदगोष्ठीपों 
बंद करनेके लिए इदारा किया | उन्होंने हाथ जोड़कर मनमें कुछ 
सोचा | इतनेमें दिव्यध्वनिका उदय हुआ | 
गंभीर, मृदु, मधुरप्यनिस युक्त सवके चित्त व कर्णकों भानंदरित 
करती हुईं वह दिव्यवाणी खिर रहीं दे । सुद्रघोप के समन उस्दी 
धोषणा है । उत्त दिव्यध्वनिमें १८ प्रकारक्षी मद्दाभापायं, थे ७०७० 
ढघुभाषायें अंतर्भूत हैं | 
सप्रसे पढिले इस छोकाकारागे व्याप्त तीन बातयटयों को गर्भन 

डस दिव्यधनिम हुआ । बादमें उतत भाकाश प्रदेश छिक्ष :र्घा 

मध्य व भधोडोकका चित्रण हुआ | तडनतर उध्त रपवएें लिए फट 
द्ृव्य सक्ततव, पंचाध्तिकाय व नवप्दाधोंका वर्णन हुआ । चरतजीक। 
बडा दी आनंद दो रहा था | दमा अक्ार जब भभबतन ध्याद्रान 
एत्नय निश्वयणनत्रग,. भेदमक्ति व अगेन्‍नंकिवा फ्ज ह॥। 

उत्त समय भरतजीकों गोगाँच हुआ ईसत'7 ( दावे 0१ ) 86: ० 

या सामध्ये, वे इंक्षत हों गिदासदका हाट |! 8 महा भरे! हल 

छुना उस समय मे आनेदस फूड दे छमाव। शत मं महा 


रोमांच हभा | 


( २१४९ ) 


भरतजी ने खतः को कब कैवट्षान दोगा यह पहिंले ही भादि- 
भगवन्तसे पूछ लिया था। परंतु उनकी इच्छा अबकी अपने पुत्रों के 
संबंध में पूछने की थी। सो उन्होंने प्रश्न कर ही दिया | दे मगवन्‌ | 
ये हमारे एक दजार दो तौ पुत्र हे, इसी जन्मसे मुक्त होंगे या भावी 
जन्म में मुक्त होंगे ! कृपया कहियेगा | तब उत्तर मिछा कि ये सब 
इसी मवसे मुजिधाम को प्राप्त करेंगे । भरतजी को संतोष हुआ | 
साथ में यह मी कद्दा कि इन में से दो पुत्रों को तो . बाल्यक्राढमे 
ही वैशग्य उत्पन्न हो जायगा | परन्तु समझाने के बाद वे रद्द जायेंगे | 
और फिर भोगों को भोगकर दृद्धावस्था में वे दीक्षित द्वोगें | 
भरतजी ने निश्चय किया कि इस जिनवाक्य में कोई अन्तर नहीं 
पड़ेगा में इन पुत्रों के साथ धृद्धाप्य काठतक राज्यमोग को भोग 
कर दीक्षित होऊेगा | भगवान को नमस्कार कर उठा। उनके पुत्र 
भी साथमे ही उठे, वे भापत्में बातचीत कर रहे थे कि ये भगवंत 
हमारे दादा है, कोई क्द रद्दे ये प्रपिता हैं | इस प्रकार मोद्द से कई 
तरह बात कर रहे ये, जद्दां मोह है वह्दां ऐसी बाते हुआ करती 
हैं। निप्ठ भगवँत के समस्त मोदइनौयका अभाव हो चुका है, उनके 
हंदय में ऐसी कोई मी बात नद्दी है| इस लिए इनके हृदय में भोह 
रहने पर भी उन के हृदय में कोई ममत्व नहीं है । अतएव वे वीत- 
रागी कहलाते हैं | है 

वृषभसेन गणघर ने सम्राट ते कहा कि भरत ! सब को 
रास्ते में छोड कर भाये द्वो | इस लिए भव देरी मत करो | चढे जावो | 

भरत ने उत्तरमें कद्दा कि स्व!प्रिन्‌ ! यहा पर रहनेके लिए न कह 
कर आप जानेके लिए क्यों बोढ रह ढे ! आप फो तो यहां रहनेके 
दिए आदेश करना चाहिये | 

वृषभसेनत्वामी ने कद्दा कि सरत | हम जानते है | तुम कही 
-भी रहो | तुम्दारी भाव्मा यहीं पर रहती है। इस लिए जावो | तब 


( १४२ ) 


भरतने * लगर ऐसा है तो में आप की आज्ञा का उहंधन व्योंकर 
करूं | मे जाता हूं ” ऐसा कहते हुये अपने पुत्रों के साथ वहा पे 
प्रश्यान किया | वहा से निकल्त समय एक दफ़े पुनः णादि परभुका 
दुर्शन ४ भूयाध्युनर्दशन ”! मंत्रके साथ किया | तदलंतर वृषभस्तेना- 
चार्य, अनंतदीय, विजय, वीर, घुबीर, अच्युतार्व, इस प्रकार हु 
गणधरों की वंदना को | तदनंतर कच्छयोगी, मद्दाकच्छयोगी क्षों 
नतव्कार किया, बाद में बाकी के मुनिप्तमुदाव को नमरकार किया। 
देवेंद्र के साथ प्रेमवातीछाप किया | देवेंद्र कदने छगा कि मर्त ! 
कौनसे पुण्य के फ़क से तुमने इन सुन्दर पुत्रों को प्राप्त दिया है! देख- 
छोक में भी इस प्रकार के सोदर्य को. धारण करनेवाडे. नहीं हैं। 
तुम्हारी संप्रत्ति भदभुत है । एक दो पृत्र नहीं सभी तुझ्दारे तमानही 
परमहुन्दर हैं | तुम्दारे माग्यकी बराबरी छोकमें कौन कर सकता ६ ! 
उत्तर मे मरतजी ल्घुता बतठते हुए कहने छगे कि ये क्या छुंदर ६ [ 
स्वाके देंव इनसे धजारों गुण अधिक सुंदर रहते ६ | तब देवेंद्र कद्दने 
छगे कि भाष छोग थादि ग्रभुके वंशज हैं,इसलिए विनयगरुण भा आपमें 
अत्यपिक रूपसे विधमान है । आपको निरदकारबूत्ति असेशनोय है | 
इपत प्रकार देवेंद्र के त्ाथ वाताडाप फर नाग आदियोक ताथे 
भी बोढते हुए चक्रवर्ति बाइर निकले | जाते समय द्वारपाटकोॉड! 
उन्होने र्नद्ारादिकका इनाममें दिये समवत्ताणत बाहर निकतकर 
विमानोंपर बढ़कर ऐनास्यान की और जाने कगी | ४ विश में 
स्वयं सम्राट व दूसरे विधान में एक दइजार औड थुत्र, वे तोधी विम्र 
में दो सौ छोटे पुत्र भेठे हुए जाओ हैं | सोश इशार गगष्द् देव मा 
साथ हैं | सभी पत्नाक मुतम इस समग शाम एक बचा है । 
बादिग्रभुंके अंपूर् इुद्नमर्क रामंभग तक प्रकापल है५ | फेर हूँ 
समी युत्र जा रहे है । कभी सिताक सह्ध हुई देकहाद विंएंदक हे 
रे ६ । भरतके कहे पर बारद हैं हुनर ई | (शाह हे 


भर 
ब्ः 


( १४६ ) 


'पविश्षय करनेवाली तीथेकरप्रभुदी मद्दिमा को देखकर मन भन में 
पूंछ रहे हे । 
इस प्रकार सब ढोंग जिम्त समय बहुत भानंदके साथ जा रहे थे 
'उप्त समय उन छोटे पुत्रों में दो पुत्न मौन थे प्ताथ जा रहे हे .। उन 
'का नाम जिनराज और मुनिराज दै । उन्होंने जबसे तीथेकरपरमेष्टी 
"का दर्शन किया है तब उनके चित्त में दीक्षा छेने की भावना हो 
गई है । परंतु पितासे बोलने के लिए डर छग रददी है | इस ढिए बढ़े 
विचार से मौन से जा रद्दे ६ | मन में विचार कर रहे हैं कि अबन्र 
कल ही हमारे माईयोंके समान ही दमारा विवाद पिताजी करेंगे। 
इसलिए इस झंझट थे पडने के वजाय बाल्यकाछ द॥्दी दीक्षा ढेना डचित 
है | दमें दीक्षा प्रदान करो इस प्रकार द्वमारें दादा श्री भादिप्रभुके 
वरणोंमं हम प्राथेना करते । परंतु हमारे पिताजी व भाई छोग नहीं 
छोड़ते | अब क्या उपाय करना चाहिए | धन्य हे | पुण्यजीवियोंका 
विचार बाल्यकाछ मे द्वी परिपुष्ट रहता ६ । 
अभी प्रयत्न करने पर किसी भी तरद्द ये छोग हमें भेज नहीं 
सकते हैं | इस लिए इन के साथ चुप चाप के अभी जावें। बाद में 
जब घर पर पहुंचेंगे तब किसी तरह इन को नहीं कह कर चढ़े आ- 
येगे, फिर दीक्षित द्वोंगे | इस विचार पे दोनों पुत्र उनके साथ मौन 
से जा रदे दे | 
सभी छोग सेनात्थांन की ओर देखते हुए जा रहे दे। परंतु 
ये दोनों पुत्र कैलासकी भोर देख्ते हुए जा रहे हें। 
मत्तजीने देखा | उनको दोनों पन्नों का अंतरंग माठम हुआ कि 
दीक्षा लेने की भावना पे ये छोग इस प्रकार विक्क दो रहे ४ | 
"तथापि उसे छिपाकर कद्ने छगे ककी बेठा जिनराज | मुनिराज | 
' भाप छोगोंको क्या हुआ * सब लोग बहुत आनंद के साथ जा रहे 
हैं। जाप छोग क्यों मौन घारण करके बैठे हो । इस का कारण 
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दोनो पुत्रोने भरतेशके चरणोंमें मश्तक रखकर प्रार्थना की कि 
स्वामिन्‌ ! हमारी तीत्र इच्छा है कि इस्त बाल्यकाढमें द्वी दीक्षित होकर 
मुक्तिसाम्राज्यके अधिपति बनें | इसलिये आप कृपाकर अनुमति दाजिये। 
इस बात को सुनकर भरतजीका हृदय कंपित हुआ । आखोमें पानी 
'भरुकर आया। 

४ बेठा ! मुझसे रद्दा नहीं जायगा । आप छांग इस प्रकारंका 
विचार त्िलकुल न कर। मेरी रक्षा करें ” इत्यादि रूपले कहते हुए 
भरतर्जीने उन दोनों पृत्रोको आलिंगन दिया | पुन्श्च कददने छगें कि 
बेटा! आप छोग यदि नई। हों तो मेरी सपत्ति कि कामकी ? मुझे कष्ट 
पहुंचाना क्या आप छोगोंका धर्म है | इतनी गडबडी क्या £ हम 
तुम छंब मिछकर दीक्षा लेंगे | इस समय ठट्दर जावो | 


उत्तरमे दोनो पुत्रोंने कहा कि स्वापिन ! आपको कया पृतश्रोंकी 
कमी' है ! हजारों पुत्रेमेंसे दम दोनोंने यदि दीक्षा ढेकर यम्रको पराप्त 
किया तो क्या वद्द कीर्ति आपके लिए दी नहीं द्वोगी ! 

भरत--बेटा | मुझे उस कौर्तिकी आवश्यकता नएी। यह कीर्ति 
'ही। पर्याप्त हे । तुम दम सुखसे चार दिन रहें यही मे चाहता हूं । 
.. पुत्र--पिताजी उस दुष्ट यमके बौचमें रहनेसे क्या प्रयोजन £ 
हम छोगोकी आप भाज्ञा दौजियेगा | ५००; 
*  भरव-बेठा! वह यम अपनेको क्‍या कर सकता है? आप छोग 
सी भवसे मुक्तिधाम को प्राप्त करनेवाढे हैं | भगवान्‌ आदि प्रमुके 
उपदेशको इतना शीघ्र भूछ गये | यदि तुम्त छोग तड्भव मुक्तिग्रामी 
नह्दी द्ोते तो तुम्हारे कार्यक्रो में नहीं रोकता | परंतु इसी भवसे मुक्ति 
जाना जरूरी हे । फिर चार दिन आनंदसे संसारके भोगोकों सोगकर 
फिर जोबें । घेठा | जरा विचार तो करो | तुम छोगोंने अभो इमारे 
नगरको भी नहीं देखा | इमारों मातुश्रीने तुम्हारे विनोदपूर्ण व्यवहारकों 
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भी नहीं देखा | ऐसी हालत में तुम्हारा जाना क्या उचित है : तुम्हारे 
काकाओेंने अभी तुमको देखा ही नहीं है | सबकी इन्‍्छाको पति कर 
बादमें जाईयेगा | में तुम डोगोंको बहुत सनन्‍्मान के साथ भेज दंगा । 
चिता क्यों करते हो | दुठ्ध दिन रद्द जानो | 


पुत्न-छामिन्‌ ! दीक्षा ढेनेकी इच्छा क्‍या बार वार होती है ! 
संसारकी संपत्ति में फंप्तनेके बाद मनुष्यक चित्त को परिणति क्या होती 
है कोन कह सकते ६ / इसलिए इमारी प्रार्थना दे कि मे फिसी भी 
प्रकार राकना नहीं चाहिए। आप अनुमति दीजिय । पिताजी ! 
हमारी दादी, नगरी, काका वंगरह को इस चमेदष्टि से देखनेफे लिए 
क्यो कद्दतें है ? हम तपश्चर्याके बडसे अनंत तानकों प्राप्त कर उनको 
शनदष्टि प्र एक साथ देखेंगे | इसालिए हमें अबर्य जानेकी अनुमति 
दाजियेगा | 
,.._ भरत-पेठा | पुनः पुनः उसी बातकों फटकर मुझे दुःणित 
फरना तुम्हारा धर्म नहीं दे | भतः व्स विपयकों छोहो । तपह्याका 
बात ही मत करो। 
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बेटा ! कया आपलोग दाक्षाफरेलिए जाना ही चाहते हैं! कोई हज नहीं। 
जासकते दे । परंतु आपछोग एक एक चीज देकर जावें | 


उत्तरमें उन पुत्रोने कद्दा कि पिताजी ! हमारे पास ऐसी कोनसी 
चीज दे जो हम भापको देसकते है ! 


भरतजीने कद्षा कि सिर देंगे ऐसा कद्दो, मै फ़िर कहूंगा | 

तत्र उन पुत्रोने कहा कि जत्र कि इम समत््त परिप्रधकों छोडकर 
दौक्षाके लिए उद्यत हुए दे फिर दें किस बातका मोह है। आप 
बोडिए | द्वम देनेके लिए तैयार है | भरतजीने उनके सामने द्वाथ 
पप्तारकर कहा कि छावो, एक त्तो इत्त द्वायपर कपूरको रक्खो, दूधरां 
उसपर तैछ डालो | फिर खुशीसे दोनों जायें जिनेद्र भगवंतकी शपथ 
है, में तद्दी रोकूंगा | बोलते हुए मरतजी की आांखोंति आंसू बहरद्द 
था। ४ 

दोनो पुत्रोके हृदय फंपने छगा। सभी पुत्र केपित होने ढंगे। 
अफफीर्तिने कहा कि आप छोगोंके जीवनके छिए पिक्कार हो। 
पिताजीने द्वाथ पसारकर विषक्षी याचना की, इससे आधिक दुःखकी 
और क्या बात द्ोसकती दे ? हम छोगोने ऐसे अशुम वचनको उुने | 
हा ! जिन | जिन ! गुरुइंसनाथ ! ( कानमें ठंगुंडी डाढते हुए भर्क- 
कार्तिने कद्दा ) 

दोनों पुत्रोंकों मन मप उत्पन्न हुआ । एक दर्फ पिताके मुखकी 
भोर देखते हैं और दूसरी दरफ भाईके मुख की ओर देखते है। 
भांखोंक्े पानीको निगछते हुए उनके चरणोंपर मध्तक्ष रखकर कद्दा कि 
अब हम दीक्षाका नाम नहीं छेंगे । भरतजीपे निवेदन करने छगे कि 
पितानी | हमर छोगोंने अज्ञानसे बचपनके विचारके समान यह विचार 
किया था| उ्े आप भूछजावे | आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए 
क्षमा करें। 


९ ५७०७ / 


भरतजीने दोनों पुत्रोकों संतोषझे साथ आहलिंगन दिया | क्यो 
है पंतानका मोह बहुत प्रबठ हुआ करता है | 


मरतजीकों बहुत संतोष हुआ, दोनो पुत्रोनें क्षमा याचना की | 

पिताजी ! आपको कष्ट पहुंचाया | क्षमा करें | * बेठा ! ऐसा क्यों 

इते हो । मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, उल्टा इस समय सुझे आनंद 
आया ” कहते हुए भरतजीने उन बाढ्कोंकों समाधान किया |. 


इतनेमे अक्ैज्षीति कुमार अपने विमान से उतरकर पिताके पाछ 
शाया और उसने मरत्तजीके घारण किये हुए वच्ध/मरणोंको निकडवाकर- 
नवीन धारण कराये | ओर गुल्गबजरसे मुख घुल्याया। चेदनका- 
लपन शरारकों कराया | इत्ी प्रकार अनेक प्रकार से शीतोपचार कर 
पिताकी सेवा, की | | 

भरतजीने उन दोनो पुत्रोंसे प्रश्न किया कि जिनराज | मुनिराज ! 
क्षव जो हुआ सो हुआ, घर जानेके बाद मुझे न कट्टकेर तुम्लोम गये 
तो क्या £ बोलो । हे 

उत्तरम पुत्रों कहा कि पिताजी ! हम आपसे पूछे बिना भर्ब 
हरगिज नहीं जायेगे, 

“ में विश्वास नहीं करतकता ” सरतजाने कह्ा | तब पत्रोनें 
कह कि आपके पदकमढोंकी शपथ है, दम नहीं जायेंगे | पुनः 
भरतजीने कहा कि इससे भी मुझे संतोष नहीं द्वोता है। कुछ न 
कुछ जामीन के रूपमें देना चाहिये | नहीं तो पे विश्वाप्त नहीं 
होतकता हद | 

पुत्रीने विनयसे झह्ा कि पिताजी ! जब भापके चरणकमब्ोंक़ी 
रापशपूर्वक हमने प्रतिन्ञा की है, फ्रिर उससे अधिक जामीन क्या 


दापकता! ६ ! बांकमं आपसे अधिक भौर कोन है? इस्तलिए दमपर 
विश्वास कौजिए | 
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भरतजीने कहा कि में इस प्रकार विश्वास नहीं कर प्कता | 
अपने बड़े भाई क्ककोर्ति व आदिराजकी जामीन देकर हमें निश्चय, 
करावे | कि भाप छोग अब नहीं जाबोंगे 


अक्षैकीतिने कहा कि जामीन की क्‍या आवश्यकता है ? आपके 
पादकामछोंसे अधिक और क्या जामीनकी कीमत बोसकती है ! 


४ नहीं | अवश्य जरूरत है, इस तरद वचनबद्ध व जामीने * 
पत्नबद्ध होनेंत फिर ये बिलकुछ नहीं जासकेगे | इसतडिए अवरेय जामीन 
पत्र होना चाहिए ” सरतजीने कहा ? इतनेमें भादिराजने क्रह्या कि 
व्यर्थ. विवाद क्‍यों १ पिताजीकी जैसी इृष्छा हो वैसा करें | अष्छा ! 
हम दोनों माई इन दोनोंके लिए जामीन है । दम इनकों जाने नहीं 
देंगे। और ये नहीं जायेंगे, इस प्रकार दिखकर दोनोनें इस्ताक्षर 
किया । निनशज और मुनिराजने दोनों भाईयोंके चरणोमें नमस्कार 
कर का कि भाई | आप छोग विश्वाप्त खखे कि हम कभी बिना कह 
नहीं जायेंगे । जापछोग विश्राप्त रखे | ह 


४ पिताजी के चरणत्प्श द्वी पर्याप्त है ” ऐसा कद्दते हुए दोनों 
भाईयोंने उनका हाथ हृठाया | जिनराज मुनिराजने विनयसे कहा कि 
पितानी आपकेलिए स्वामी दे, हमारे लिए तो आपद्दी रवामी हैं। इसी 
प्रकार अन्य इजारो पुत्रोनें कहा कि भाई ! आप दोनों तो इनकेलिए 
जामीन है। परंतु हम कोग सच पहरेदार है। फिर ये कैसे जाते है 
देखेंगे । भोक्षपथमें संछून उन पृत्रोका विनोदव्यवद्दार कुछ विनित्न 
ही हे । वह आनंद सबको कैसे मिल्सकता है | थे 


. - समप्तादक्ों संतोष हुआ, सभी पुत्र अपने २ विमानपर चढ़कर 
सेनात्थानकी ओर आने छगे। अरफकौर्तिनें भरतजीसे कद्दा कि. पिताजी! 
आदिप्रभुने जो अपनी दिव्यवाणामें कद्दा था कि दो पृत्रोंको वाल्य 
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कालमें वेराग्य उत्पन्न होजायगा | उससे थोडा वको दुःख होगा। 
प्रभुका वचन अन्यथा नहीं दोतकता है | 
भरतर्जाने कद्दा कि बेटा ! अभी तुमसे यहाव'त कहना चाद्वता 
था | परंतु तुमने उसीकों कद्दा | 
४ पिताजी | आपने जब इनका नामकरण संस्कार किया था, 
उसक्षमय इनका नाम बहुत प्तोच समझकर खखा मालुम होता है। 
जिनराज मुनिराजके नामसे ये जिनतुनि होगे ऐसा शायद जापको 
उस समय मालुम हुआ होगा | भाश्चर्य दै ”! | अर्कर्कीतन कह्दा | 
भरतजीने कट्दा कि बेटा ! जानेदो, मुझे चढावों मत | तुम्दारे 
भाईयोने जिछ्तप्रकार मुझे फ्रसानेकेलिए सोचा था, उसे विचार करनेपर 
मुझ्त इसी आती है | देखो तो सही | 
कि उपायत्ते हम छोगोंको धोका देरद्दे थे! इमने पूछा था कि भाप 
ग्रेग मौनसे क्यों आरहे हें ! उत्तर देते है कि आप छोगोंकी बातकों 
दम घुनते हुए भारदे दे । पीछेकी तरफ देखनेफा कारण पूछनेपर 
कैलास पर्वतके पुण्यातिशयका वर्णन करने छगे | अर्फक्रातिं ! देखो, 
तुम्हारे भाईयोंके चातुर्यकों | इस बातकों सुनकर सब छोग इसे । 
उन पुत्रोंम एबते छोटे माणिक्यराज व मन्‍्मथराजके नामके थे | 
उनका नाम जैसा था उसी प्रकार वे छुंदर थे | उन्होंने भागे आकर 
निवेदन किया कि पिताजी अब आपके सहोदर क्षषभसेनाचार्ष भादि 
उह्द माईयोंने दीक्षा छी उस समय आपने उनको क्‍यों नहीं रोका ! 
उस समय आपने कुछ भी न बोलकर मौन धारण किया सो इस कार्य 
के लिए यद्द लोक ग्रतत्न हों सकता है ? इस्त प्रकार निर्भीड द्वोकर 
कहने छगे | 
भरतजीने कट्दा कि ठीक, है | उस समय मैं क्या करता १ उत्तर - 
में उन पुत्रोंने कह्दा कि आप कुछ दिनके छिए उनको रोकते जैश्धा 
हमारे माईयोकी पेका | । 


(-२५६ ) 
भरतनी--क्या मेरे रोकनेसे वे रुक सकते है ! 


पुत्र--पितानी ! आप ऐसा क्यों कद्दते ६ ? बडे भाईकी बातका 
वे कभी उल्लंघन नहीं करते। आने उनको रोका चह्ढीं । 
भरतभी--रदनेदों जी, तुग्दारे 'सईयोंने अभी हम छोगोफो 
फंसाकर जानेका विचार कैसे किया था | यद्द तुम नहीं जानते | जब 
पक मेरे पुत्रोने मुझे भोका देनेका विचार किया तो मेरे भाईयोंकी तो 
बात दी क्‍या है ! थे भेरी बातकों कैसे घुनेग | बेठा | तुम छोग 
अभी छोटे हो, इसलिए पिताजी, पिताजी कहकर मुझ पुकारते हो । 
परंतु कब मुझे फंसाकर चल दोगे यद्द में कह्ट नहीं सकता | तुम 
छोगोंपर मी विश्वास करना कठिण दे ।गर्भमें आते द्वी हम छोगोंको पुत्र 
उत्न्न होगा, इस विचारप्ते हम इषित होते हैं व उस्त माग्यके दिनकी 
प्रतीक्षा करते दे | परंतु आप छोग हमे निर्भाग्य कर चढ़े जाते हो 
यह मात्र आश्चर्यकी बात है। ४ पुत्रसंतान द्वॉना चाहिये '” इस अकार 
तुम्दारी माताबोंकी अमिलाषा दे | उसका पूर्ति तुम्दारे जन्मसे दोजाती 
है । परंतु तुप लोग बडे द्ोकर दीक्षा ठेकर भाग जाते हो | हम 
छोगोंकी रक्षा बुढाप्रेमें तम करोगे इप्त विचारप्ते अच्छे २ पदाथोंको 
खिला-पिछाकर हम तुम्हारा पाठन-पोषण करते है | परंतु तुम छोग 
बिलकुल उस प्रति ध्यान नहों देते हो | ठुचे हो | कदाचित इमसे 
कहनेते हम ज़ाने नहीं देंगे इस विचारसे विना कहे वी तपश्चर्याक्रे लिए 
निकछ जाते द्वो | परंतु ऐसा न कहकर जानेसे बाल्यकाठसे पाठन 
किया हुआ ऋण तुमसे कैसे छूट सकता है । देखो मेर पिताजीने मुझे 
राज्य में स्थापित कर जो काम मुझे सतोपा है उसे में कर रहा हूं | भेद 
अपनी माताके स्तनके दूधको पौया है, अत्तएव उनकी आज्ञानुत्तार 
सर्व कार्य करता हु | किसीक्ता कर्जा छेकर उस्त बाकी रखना यह 
महायाप है । माता-पिताबोंके ऋणको बाकी रखकर जाना यह सपुन्रो 
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का कर्तव्य नहीं-है | उसको तो धुक्ति भी नहीं मिल सकती है | 
तुग्दारे भाई और तुम इस बातपर विचार नहीं करते | तुल्मारी ,मातुश्री 
व हमको दुःखमे डाढकर जाना चाद्वते हो | परंतु क्या तुझारे लिए 
उचित है ! इस प्रकार पत्रोको मरतजीने भच्छी तरद डराया | 


भरतजी यथपि जानते थे, सवेज्ने यद् भादेश दिया-है कि दो 
पुत्रोंकोी छोडरूर बाकीके पुत्र तो मोगोंकों भोगकर दुद्धावत्थामे ही 
दीक्षित होंगे| तथापि बिनोदके लिए ही उपयुक्त प्रकार संभाषण किया। 
पुनः थे दोनो पुत्र कटने छगे कि पिताजी ! मारे भाई दीक्षाके 
लिए जाना च ते थे | आपसे भाज्ञा उन्होंने जानेके लिए मांगी, परंतु 
आपने आज्ञा नद्दी दी, वे रह गए | फिर आपने ठ्ती प्रकार उन छह्द 
भाईयोंकों नहीं जाने देते तो वे रद्द जाते | - 

भरतजी उत्तरमें कहने छगे कि बेहा ! जब मेरे खाप्त पुत्रोंको 
रोकनेके-लिए मुझे इतना साहस व श्रम करना पडा, तब उन भाईयोंको 
रोकनेंके लिए क्या करना पडता ? मेरी बातकों वे केप्ते मान सकते थे। 
““ पुन$-वे पुत्र कहने ढछगे कि पिताजी ) आप ऐसा क्यों कद्दते है ! 
'क्या आज दम लोग छोटे मैया आदिराज व बढ़े भैया भर्वाकार्तिके 
वचनको उल्लंघन करते हें ? नहीं, हम तो उनके वचनकों शिरत्ता 
'धारण- करते है । इसी प्रकार वे भी आपकी भाज्ञाका अवश्य' आढन 
“करते | परंतु” मालुम द्वांता है कि आपनेही इसप्रकार प्रयत्न नहीं 
किया | ह 
“. भरत्जाने अर्फक्रीपिकी ओर लक्ष्यकयर कष्ठा कि देखों बडे मैया | 
तुख्दारे भाईयोकी वात तो छुनों ये किस्त प्रकार बोल रहे हैं | तब 
अशकीर्ति कहने लगा कि पिताजी ! वे ठीक बोल रहे हैं। शायद भाप 
अपने भाईयोका राकनेका प्रक्‍त्न किसी कारणते उस दिन नहीं किया 
होगा। 


रे 
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भश्तजीने उत्तरभे अवीकीर्तिस कद्दा कि बेट। | तुपने भी तुब्दारे 
भमाईयोने जो क्द्दा उसे ही समर्थन किया | क्‍या उप दिन मेने अपने 
भाईयोंकों राक। नहों होगा ! परंतु यह बात नहीं है| बेठ। | भाग 
तुम्दरे जितने भी सहोदर छ थे तुम्हे देखते ही मेरे समान शो विनय 
करने हैं । परंतु मेरे माईयोंकी वह दशा नहीं हे | क्यों कि तुग्दारे सदश 
पुण्यकों भेन चह्ढी पाया दे | 

अकेकीर्ति--परमात्मन्‌ | यह आपने क्या कद्दा | आप दी लोकमें 
पुण्यशाली दे | भे अधिक पृण्यशाली कैसे इोप्तकता हूं ! 

मरतजी---छोकमें भछे दी मुझे बडा कहें, पुण्यशाओं कहें; परंतु 
सबोदरोंकी मक्ति पानेमें तुम छोकमें सबसे बडे हो | देखो तो सद्दी, 
तुम्दारे माईयोंकों यद मी रव्याल नहीं है कि दम सब सौतेली माके पुत्र 
दे | सबके सब प्रेमसे तुम्दारे साथ रहते दे। परंतु एक गरभज द्वोनेपर 
भी मेरे भाईतो मेरे साथ नहों राते। एक हजार दो सो 
भाई तुम्हारी बज्ञाकों शिरोधाय करके तुम्हारे साथ रहते 
है। परतु मेरे तो सौ भाई द्ोनेपर भी मेंरे साथ प्रेमस वतीब 
नहीं करते | भें तो उनको द्वितकामना ही करता हूं । परंतु 
भेरे साथ उनकी भछाईका व्यवद्दार नद्दों है| तथापि भे उत्त ओर 
उपेक्षा करवे चढता हूं । जिन छट्ट भाइयोने दीक्षा डी वे तो अत्यंत 
विनयी थे। और मुझपर उनकी अतिशय भाक्ति थी। मैने उनको 
अनेक प्रकारसे रोकनेके लिए प्रयत्न किया | परंतु मुझ लपरोपकारको 
अनेक बातें कह कर वे आदि प्रभुके साथ दीक्षित हो ही गये | क्‍या 
करें | उनको नमोस्तु अर्पण फरता हूं । परंतु अब बाकी जो रहे हुए 
भाई हैं उनके अतरंगका क्या वणेन परू ! वे मद्दागर्दी ६। मुझे 
अनुकूल नहीं रहना चाहते हें | इन बातोंकों वाहर कह्दीं नहीं बोलना | 
आप छोगोंके मनमें दी रखकर समझ लेना | शत्ादे अनेक प्रकारसे बच्चों 
को तमझाया। 
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उत्तरों अर्ककोर्ति कद्मे ढगा कि जरहँंत ! क्या आपके जे 
काकाबोंके मनमें अनुकूल्वृत्ति नहीं है यद्द बड़े दु.खक़ी वात ह । 
इत्यादि प्रकारत वातीछाप करते हुए पेनादी ओर आरे ये । 
सेमास्थान अब बिछकुल पाप्तमें है | सेनामें सभी सप्नाठकी प्रतीकष 
कर रहे थे। तीथीगमबसे दौटे हुए चक्रवतिका मंत्री, तैनापाते 
मागध, दिमवंत देव, विजयार्ध देव, आदि प्रमुखोने अरतंज्यात तैना के 
प्ाथ छागत किया | सर्वत्र जय जयकार द्वोने ढगा | पषेत्र श्षगार 
कराया गया था। समस्त सेनाब्रोंके ऊपर जिनपादगंधोदककों बेपण 
कर भरतजीने यह माव व्यक्त किया कि मेरे आश्रित समस्त प्राणी मर 
समान दी सुखी द्वोवें | सभी प्रजावोमे सम्राटकी अतंशा को। 6नो 
का उत्पाद, विनय, भक्ति आदि को देखते हुए सम्रादू महल प्रवेश कर 
गये | वह्धांपर राणियोंका उत्साह और द्वी था। वे खागततके ५ 
आरती दर्पण वगैरे लेकर खडी थी । उन्होंने बहुत माफ़त 
भरतजीकी आरती उतारी | समवस्तरणकी पवित्रमूमिसि 2 
पवित्र चरणकमलोंको राणियोने स्पश किया | पुत्रनोने भी मातात्रीर् 
चरणोंमें ढोक देकर समवत्तणगमन, जिनपूजन आदि सर्व दृत्तांतको 
कद्दनेके किए प्रारम किया | सव लोग इच्छामि, इच्छामि कहते हंए 
पम्मति देरहे थे | जित्त समय मातावोंके चरणों वे पृत्र नमस्‍्कार करे 
रहे थे, उस सगय वे मातायें कह रही थीं कि आप छोग आज हम 
नमस्कार न करें | क्यों कि आज आप छोग हमारे पत्र नहीं है । तीर 
पथिक है। इसलिए तुमठोगोंकों इमें नमस्कार करना चादिये। इत्यादि 
कहते हुए रोक रही थी। तथापि वे पुत्र नमस्‍्कार कर रहे थे। मरतजीफी 
गृह दृश्य देख कर आनंद आरहा था | 
पुत्रबधुदोनें मी आकर भरतर्जाके चरणोकों ममश्कार कियां। 
उबके ऊपर गेंघोदक सेचनकर भरतजीने आशिवाद दिया | इस प्रकार 
बहृत आनंद के साथ मिलकर निश्यक्रियासे निवृत्त होकर पबके सीय 
माजन किया व संतोषसे वह दिन व्यतीत किया | 
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भरतनीका भाग्य दी भाग्य है। पट्खंडविजयी होकर जाते दी ब्रिलोकी 
नाथ तीर्थकर प्रभुक्ा दर्शन हुआ | समवसरणमें पहुंचकर वंदना की 
पूजा की, स्तोन्न किया । इस तरहइका भाग्य सहज कैसे प्राप्त होता हे 
भरतजीकी रात्रिंदिन इस्त प्रकारकी भावना रहती है | वे सतत परमात्मासि 
प्रार्थना करते हैं कि:-- 

» है परमात्मन ! तुम सदा पापको धघोनेबाके परमपविन्न तीथे 
दो, परमविश्रांत दो । इसब्रिए तुम मुझसे अभिन्न द्वोकर सदा मेरे 
हृदयमें ही बने रहो | 

है सिद्धातमन्‌ | तुम ज्योतित्वरूप हो । तेजस्वरूपह्दो, लोकवि- 
ख्यात हो, तुम्द्ारी जय हो, मुझे नूतनमातिकों प्रदान करो | 


इसी भावनाका फल है कि उनको तीवैकर परमेंष्ठिका दर्शन 
हुआ । ४२ 


इति तीर्थागमन्सषिः 
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भरतजीका आज्ञा पाकर सेनाने दूसरे दिन आगे प्रस्थान किया | 
स्थान स्थानपर मुक्काम करते हुए बहुत विनोद विढातके साथ अयो- 
ध्याकी ओर सेनाका प्रयाण द्ोरदा है | 


पौदनापुरमे समाचार मिला कि सप्राट्‌ अब दिग्जियसे लोट रहे 
हें । पृत्रके द्वारा प्रेषित बच्नामूषणोंकी माता यशस्वत्तोने व उनका 
बद्दिन सुनंदादेवौने बहुत संतोषके साथ धारण किया, व पृत्रको 
देखनेकी इच्छा यगलती माताफे हृदय में हुईं | अब ८-३० रोजमें 
भरतजी अयोध्यापरीमें १हुंच जायेंगे, तथापि तब्रतक ठद्वरनेकी दम 


तहीं है । आज द्वी जाकर पुत्रक्नों आंख भरकर देखू, यद्द इच्छा यश- 
धव॒ृतीके मन में हुई । बद्षिन सुनंदादेवाने कह्ठा कि जीजी | अभी 
गड़ब्ड क्या है ? जब अयोध्यानगरमें सत्र छोग आजावें| तत्र अपन 
सत्र मिलनेके किए जावेंगे | आज जानेकी क्या जरूरत है। उत्तरमें 
यशस्वतीने कद्दा कि बदन | मेरा भरत जद्दा रहता है वही मेरे लिए 
अयोध्यापुर है | इसलिए मै तो आन जाती हूं | आपलोग अयोष्या- 
पुरमें पहुंचनेके बाद आवे | बाहुबलिने आकर मातासे वद्दाकि मे भाज 
दूतोंको भागे भेजकर समाचार क्टछा देता हूं | आप क्रछ जावें। 
यशध्वतीने उत्तरमें कहा कि नहीं, समाचार मेजनेकी आवश्यकता 
नहीं, मे गुप्तरूपसे जाना चाहती हूं | एकाएक अक्मातु जनेतते 
भरतको व उसकी राणियोंकों आश्चर्य होना चादिये। पहिढेसे समाचार 
भेजनेसे वह सेनाके साथ छागतके लिए आयगा, यद्द मैं नद्ठी चाहती 
हूं। साथमें विमानपर चढकर जादूंगी | पछकिसे जानेमें देरी छगेगी 
इन्यादि प्रकारसे बाहुबलिको समझाकर कुछ सेवक, विश्वाप्तपात्र भादिका 
ढेकर आकाश मार्गसे गमन कर गई । अब सेनास्थान सन्निकट है। 
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आकाश ग्रदेशसे द्वी मरतकी उत्त विशाल्सेनाको देखकर यशख्तीके 
मनमें अतिदर्ष द्वोरद्दा हें । 

आकाश प्रदेशमें आते हुए विमानकों देखकर समस्त सेनाको भी 
आश्चरय होने छगा | हम लोग दक्षिणकी ओर जारदे दे | दक्षिणकी 
ओरतसे ये कौन आरहे दे | बाजा नहीं, कोई खास निशान नहीं, केवछ 
विमान ही आरद्दा है, श्यादि प्रकारते जत्र भ्षश्चर्चचकित ध्वोकर विचार 
कर रहे थे तब पासमें आनेदे, बाद साथ के दीरोंने कहा कि 
सम्राटकों माता आरदीं है। एकदम सेनाके समत्त वाद्य बजने 
ल्गे। सत्र लोग दर्षते जय जयकार करने छगो । कोई 
हाथीपर चढकर, कोई घोड़े पर चढ़कर, कोई रथपर और कोई 
विमानपर चढ़कर माताके स्वागतके लिए गये। कोई आकाशर्में 
नमस्कार कर रहे हे तो कोई जमीन पर | इस तरद सारी सेनांमें एकदम 
खलबछी मचगई | घडेतीन करोड प्रकारके बाजे एकदम बजने 
लगे । 


भरतरजीको अकस्मात्‌ उपत्यित्त इस घठनासे आश्चर्य हुआ। 
पासमे छडे हुए सिपादीकों तठाश करने के ढिए इशाग किया | बह्द 
मुल्य दरवाजेपर जाकर देखता है तो सेना में एकदम खलबली मची 
हुई है । वद्टां कोई एक दूसरेका इस छमय छुननेकी भी तैयार नहीं दै | 
दूतने आकर उत्तर दिया कि स्वामिन्‌ ! सेना आपेसे बादर होगई है । 
कोई भा उत्तर नहीं देरहा दे | सब्र छोग गडबडीमें पडेगये हे | तब 
मरतजीने विचार किया कि हम छोग दिग्विजयसे इर्पित होने 
बेफिकर द्वोकर जारदे थे। कदाचित कोई शन्नु इस मौके को साधन 
कर हमला करनेके लिए तो नहीं आये दे | अपनी राणियोंको 
अभय भ्रदानकर एतप्राटने सौनेदक नामक्ष खड़ग को द्वायमे छिया। 
उप्र एक खड्गको ढेकर मरतजी बाहर आये | एक दफे उस खड़गकों 


( २५४८ ) ॥ 

जोरसे फिराकर देखा तो एकदम प्रठ्यकालकी अग्निने जीम बाहर 
निकाली द्वो ऐश माहुम हुआ | भूकंप हुआ | सप्ुद्र उमडगया। 
करोर्डा भूत चिछ्लाने ढगे | छोक़में मय छागया | भरतजी जिस ढंगते 
आरह थे उससे अनुमान किया जाता है कि शायद उस समय वे 
मनमे विचार कर रहे होगे कि यदि कोई राक्षत भी इस प्मय मेरे 
सामने जावे तो उप्तकों में पक्षिके समान मगावूगा | अर्थात्‌ इतनी 
बीरतापे आरहे थे | 


इस प्रकार जगदेकवौर सम्राट महृरके मुख्यदरबाजेपर जब पहुंचे 
तब अकाकी।ते आदि पुत्रोने आकर नमस्कार किया | तदनंतर गण- 
बद्धदेवोने आकर नमस्कार किया | उप्षके बाद अनेक शूरबीर आये। 
माहुम हुआ कि मातुश्री आगई है । 


भरतजीके आश्चर्यका ठिऊ्राना नहीं रहा ! दवा | मेरी माताजी 
इस प्रकार आगई ; इस प्रकार कहकर इसते हुए खड़गकों सेषकके 
दाथमे देकर उन शूरबीरोका उधित सत्कार किया | इतनेगे विमानने 
आकर महलके अगण॥# प्रवेश किया | उप्तप्ते देवागनाके पमान यश- 
सती देवी उत्रगई । मरतजीन जाकर साष्टाग नमस्कार किया | माताने 
रोका | परंतु भरतजीने कद्दा कि ऐसा नहीं द्ोसकता है, मे नमस्कार 
करूंगा | यशस्रतीने कद्दा कि तथापि इस रास्तेमें क्यो? महरुमें चलो। 
इप्त वादकी बीचभे ही अर्कक्षीर्तिने एक क्पडा वद्ाएर विछादिया वे 
फट्टा कि पिताजी | अब नमत्कार करो । मरतजीने मक्तिमरसे नम- 
स्कार किया | भरतजीकों हाथसे उठाकर माताने आशिव्रोद दिया कि 
बेठा | चढ़ती हुई जवानी न उतरे, एक भी बाल सफ़ेद न हों, सुखत्ते 
बहुत दिनतक पद्खंडकों अखंढरूपसे पाछन करते हुए चिरकाठतक 
र६॥ बादम क्षणमात्रम मुक्तिलक्ष्मीकों प्रात करो | उत्त तय दोनोंकों 
रमाच हुआ | आनंदाश्ु बहने छगा । गातापुत्रका मोह अद्भुत है | 


का 


( २५९ ) 


यशञती देवीनें कहा कि बेटा ! तेरा वियोग हौकर साठ हजार 
वर्ष हुए। आन मुझे संत्तोप हुआ, आज मिले | 


अरदइत्त ! माता ! क्या साठ हजार वर्ष हुए ? भरतजाने भश्व- 
यैसे पूछा। उत्तरमे चशस्ततीने कद्दा कि बेटा | हवा! बराबर है | मे 
प्रतिदिन गिनती थी । 


तदनंतर अकीतिने आक्षर दादीके चरणोमें नमस्कार किया, 
उसी प्रक्वार गकीके पुत्रोन भी आकर नमस्कार किया | भरतजीने 
कह्दा कि मातानी ! जन्र दिग्विजयके लिए नगरतसे निकछे तब 8्सी 
अवकीतिका पालणा हमारे साथ था। यद्द उत्समय बच्चा था । ये 
सब बादमे उत्पन्न हुए उप्तके सद्दोदर हैं | तव माताने अर्कक्षार्ति व 
अन्य पुत्रोक्नो आरिर्षाढ देते हुए कह्टा कक बेटा | तुम सरीखे भाग्यशाली 
लोकमे कोन हे ! ये सत्र नरोकके नही है, ये सुंदर पुत्र छुरछोकके 


ध 


मालुम होते हैं | सुरछोकसे तो नहीं छाये हो न ! बोलो तो सही | 


भरतजीने उत्तरमें कह्टा कि माताजी ! पुत्रोंकी बात जाने दीजिए, 
आज जाप बिना सूचना दिए ही एकाएक फैसे जाई ! इस 
प्रकार आना कया उचित्त है? सेनात््थान का श्रेगार नहीं किया, 
नृत्यवाध की कोई व्यवस्था नहीं की गई, आप के लागत के लिए 
में नहीं आ सका | बडे २ राजा समघजकर नहीं जा सके, मे 
चाहता था कि भाप के खागत्त के लिए असंज़्यात रथ व पहुकियों 
को छेकर आबूं। स्थान स्थान पर अनेक ह्यपात्रें की व्यवस्था 
नहीं हो सकी | क्‍या कहूं ह मुझे आप की सेवा करने का साश्य 
नहीं दे | दमारी सेना इस सेवाके लिए योग्य नहीं है | यह गीत 
पात्र भी भोग्य नहीं है | बडा दुःख होता है | में अनेक प्रकार से 
सेत्रा करने की मावना कर रहा था, परतु उसे देखने की आकांक्षा 


( ६६० । 


आपके हृदयमें नदी दे | फिर आपने मुझे जन्म क्यों दिया ? पद्खंदको 
पाइनेक्रे लिए दूध क्यों पिटाया * कहिए माताजी ! 


माता यशस्वार्ताने उत्तर में कद्ठा कि डटा ! इस प्रकार दुःख 
मत क्षरो, मुझे यह सब छोकांत व्यवदार पप्तंद नहीं है, इसलिए 
एकातमें आकर तुमसे मिलना चादर्ता थी, उसी में मुझे संतोप हे। 
जत्र में इम प्रकार आरहो थी, तुम्हारी सेचाके वीर बडे धूर्त मालुम 
होते हैं । उन्होने एकदम इछा मचाया | साथ मेरे साथ आये हुए 
तुम्दारे विश्वासपात्रोने मी उनके साथ इछा मचाया | ये भी धूर्त ह। 


तब्र उन बीरोंनें कहा कि स्वामिन ! छोटे मालिकने ( वाहुबलि ) 
वहीं पर कद्दा था कि पहिलेसे हम सभाचार भेजते हैं, 
जाप बादमे जाने | परंतु माताजीने माना नहीं । इसलिए ह_म लोगोने 


सिफ कह क्षि सम्राट्की माता आगई है। इतनेमें सेना एकटम उमडगई। 
ऐम क्‍या करे ! 


सन्नादूने उनप्व प्रसन्न होकर कहा कि दुमछोगोने अच्छा किया । 
नहीं तो माताजी गुप्तहूपसे ही आती । वाढमे सन्नाट्ने उनकों अनेक 
उत्तमोत्तम पदाथों को इनाममें दिये । माताजी / आप तो एडांतमे 


की 


आना चाद्वती थी, परंतु आपका विचार छोकको मालुम नहीं था 


इसलिए उसने अपनी इच्छानुस्तार प्रकट कर ह्वी ढिया। हसते हुए 
भरतजीने कहा । 


खोकमें स्वेश्रेष्ठ आप जिसप्तमय एक गरीब तरीके समाव आरही 
यी, इस विपरीतवर्तनप्ते भूकंप हुआ, सेनामें एकदम खलछमछी मच 
गई । विद्ोष क्या ? मैं स्वयं खड्ग छेकर यद्वांतत आया | भरतरजाने - 
पुनः कहा | 


९६९९ ) 


उत्तरमें यशश्वती माताने मरतकी पीठपर द्वाथ फेरते हुए कहा 
कि बेटा | बस | तुम्हारे तेबकों ठिपाकर मेरी दही प्रशंसा करते 

जारहे हो । 
तदनंतर भरतने ह्वाथका सद्दारा देकर बाहरके आंगन से अंदरके 
आंगनमें मातुश्नाको पधराया। साथ ही जाते समय छोटी मा (झुनंदा ) व 
छोटेमाई ( बाहुबलि ) का कुशक इत्तांत भी पूछ छिया | जांगे जाकर 
बीचका जो दिवान खाना थाया वह्मांप एक उत्तम आसनपर मातु- 
श्रीको बैठाल दिया । भौर दोनों भरते अपने पुत्रोंकों खडाकर भरतजी 

माताकी भाकि करने ढगे। 

इतनेमें भरतजीकी राणियां माताके दर्शनके लिए बहुत उत्साइके 

साथ आई । 
बहुवोंको मालठुम हुआ कि साछु भाई हें | सब छोग बहुत दर्ष 
के साथ मंगढछ द्वव्योंको अपने द्वाथमें छेकर घाठ्ठुके दर्शनके (लिए आईं। 
यशख्रती मद्गादेवीको भी अपनी हजारों बहुवोंकों देखकर बडा &ी ६र्ष 
हुआ | मुखमें आनंदको इंसी, शरीरंग रोगाच व जाएं आनंदाश्रुको 
धारण करते हुए उन राणियोंने बहुत मक्तिप्ते छाप्ठुके उणोंको नमस्कार 
किया | सबको यशस्तत्तीन आशिवोद दिया | वंदना व कुशलप्ृष्छना 
होनेक्षे बाद उन राणियोंने प्रार्थना कौ कि हम छोगोंने उत्त दिन 
दिग्विजय प्रत्थानके समय पुन॥ आपके चरणोंके दशन द्ोनेतक जो 
नियम लिए थे वे सब्र आज पूर्ण हुए । भाज दम उन नियमोंकों छोड 
देती है । यशस्पतीन तथास्‍्तु कहकर अनुमाति दी | उन बहुवोने पुनः 
कहा कि देखा माताजी | आपसे हम छोगोने बत ग्रहण ।किए थे उसके 
फलते दम सब छोग कोई प्रकारके कष्टके विना सुरक्षित आई हैं | 
कभी शिरदरदकी भी शिकायत नहीं रद्दी | बहुत आनंदके साथ हम 

छोंग छौठ आई हैं| 

मरतजीने पूछा कि माताजी | इन्होंने दया तत लिए थे ! तब 


( ५६६१ ) 


५ 
यशखत्तीने कद्दा कि किर्साने फूछमे, किसीने बद्धरें ओर किसीने खाने- 
पोनेके पदार्थों निया लिए थे | गेने उत्ती सगय इन छोगोंकों इनकार 
किया था । परंतु इन्द्दोंने माना नहीं | अंत छे ही लिए । भरतर्जाने 
कहा कि भोहो | माताजी इनकी भक्ति अद्भुत हैं, मेरे हृदयमें' इन 
सरीखी भक्ति नही दे | मेने कोई नियम दी नहीं ढिया था। में कितना 
पापी हूं ? तब उत्तरमें यशस्रतन कद्दा कि बेठा ! दुु।ख मत करो | 
इनकी भक्ति और तुम्दारी भक्ति कोई अलग २ नहीं है, इनकी भक्ति 
ही तुम्दारी भक्ति है | 
राणियोंके नमस्कार करनेके बाद चक्रवर्तिके पुत्रवधुबाने आकर नम- 
स्कार किया । विनोदसे उनका परिचय कराते हुए प्प्राट्न कद्दा कि 
माताजी | आपकी बहुवोंको आपने उस दिन आहिवाद दिया था तो 
वे उसके फछसे बहुत आनदके साथ समय व्यतीत कर रही हे । 
अब भाप इन मेरी बहुबोंकों भी आशिर्वांद देंवें ताकि वे भी झुखी 
होंगें| तब यशस्वती इंध्ती हुई कहने छगी कि बेटा | अच्छी बात, 
मेरी बहुवोंके समान ह्वी तुझारी बहुएं भी घुखसे सप्रयकोी व्यतीत करे। 
सब छोग खिलाखिछाकर इंधष | । 
सब राणियां आगई | एरंतु' पहरानी झुभद्रा देवी अमीतक क्यो 
नहीं आई, इस बातकी प्रतीक्षा सब छोग कर रहीं थी। इतनेमे अनेक 
पाखार श्षियोंके साथ युक्त द्वोकर सुमद्रादेधी आगई। भरजवानीते 
युक्त प्राकृतिक सौदर्य, उसमें भी दिव्य आमरणेंका छावण्य, आदिपे 
वद्ट बहुत दी छुंदर माठग द्वोरही थी | साहुने आंख गरकर बहुको 
देखा । परिवार लिया बिरुदाबढ्ली बोठ रही थी। कष्डेंद्रपुत्री, छुम- 
द्देषी, गुणर्नगुष्छत्ते शोमित ब्लौरत्न आरदी हे | सावधान हो | 
सभी राणियोंने पूछा कि जीजी | आपने देरी क्यों ठगाई ! जल्दी 
क्यों नहीं आई | उत्तरमें छुमद्वादेवीने कद्दा कि में अतमे आई हुई हूं । 
ऐप्ली अवस्थामे तुम छोगोंके बाद ही मेरा आना उचित है। सुभद्वादेवीने 


( २६२ ) 


अपने पिनाकी सद्दोदरी यशसतीके चरणोंमें बहुत मक्तिते नमस्कार किया | 
यशस्वतीक्ो देखनेपर पिताको देखनेके समान उप्ते हर्ष हुआ | यश- 
स्वतीक्ो छुभद्वादेवाफों देखनेपर अपने भाईकों देखनेके समान र्ष हुआ | 
बहुत र्षप्त सुभद्रादेवाफों आंगन देकर आशिववाद दिया | देवी, 
तुमको भैने बचपनमें देखा था | फिर बादमें अपन दूर हुई । अब जवा- 
नीमें फिरतते तुम्दे देखनेका योग मिला, मेरे भाईंको देखनेकी समान 
द्वोगया । दोनेंके आखोंसे आनंदाश्र॒ पडने छगा। इतनेंम घेटानाद 
हुआ | सूचना थी कि अब मोजनका समय दहोगया दे | सब छोगोंको 
उसप्तमय यशस्रती माताके आनेसे महतरूमें महापप॑ के समान आनंद 
दोने लगा | सब लिया वहांसे जाकर स्नान देवपूजा वगेरेंसे निवृत्त 
हुई व मद्दाविभवके साथ भोजनगृद्दप्रें प्रविष्ट हुई | 
भोजनशाछामें झूलेके ऊरर निर्मित एक सुंदर आसनपर सब 
बहु॒वोको प्रतीक्षामें यशल्लती महादेवी बेठी है | भरतजीकी इच्छा हुई 
कि माताजीकी पूजा करें। इस्ताहिए पाप्तमें ही एस सिंद्ठासन रखवाक्षर 
मातासे कद्दा कि आप इसपर विराजमान द्ोजावें| यशस्रतोंने कहा 
कि उस दिन पर्वोपबाक्षके बद्ानेसे पूजाके छिए स्वीकृति दी थी | आज 
मे नहीं स्वीकार करूगी। मेरी पूजाक्ी क्या जरूरत ! भरतजीने कह्दा 
कि माताजी | एकदफे मेरी इच्छाकी पूर्ति ओर कीजिए | मुझे पूजा 
करने दीजिए | माताने इनकार किया व वह्दींपर बैठी रही | तब 
सम्रादने अकक्षीर्तसि पूछा कि बढे भैया | तुम बोलो | अब क्या 
उपाय करना चाहिये ! उत्तरमें अवाकौ्तिन कहा कि पिताजी | भाज्ञा 
दीजिए । भें उत्त आसनपक्षति दादीको उठा ले भाता हूं | मरतजीने 
आदिराजसे पूछा तो उसने कद्दा कि पिताजी ! अपनकों पूजा करनी 
है, दादीको वहीं थेठे रहने दीनिए | अपन वद्दीपर सामने बैठकर पूजा 
करेंगे | इप्तप्रकार मरतजीके कानमें कद्दा | अन्य पुत्नोंको भी उस्रीप्रकार 
पूछा तो उन्होंने कद्दा कि हमारे बडे भाईयोंने जो उपाय कद्दा है उससे 


( २६९ ) 


भ्षिक दम क्या कह सकते है ? भरतजौने अर्पक्री्ति व आादिराज से 
क्दा कि ब्रेटा ! तुम्र छोगोने ज॑। तंत्र कहा है वह ठीक तो है | परंतु 
उप्त तंत्रते भी बढ़कर मंत्र है | उसफा भी प्रभाव जरा देखें । तंत्रोके 
प्रयोगके लिए सारे शरीरका उपयोग फरना पडता है । परंतु मंत्रके 
प्रयोगके लिए केवठ ओठको दिलानेते काम चल सकता दे । मंत्रके 
रहते हुए तंत्रके झगडेमें पड़ना ठीक नहीं है | इसालिए आप छोग मंत्र 
के तामर्थ्यकों देखें | > 

माताजी ! आप पूजाके लिए उठें व इस धिंद्ासनपर विराजप्रान 
दोजाबे | माताने कहा कि ऐसा नहीं हो पकता | 

८४ ओं मह्दा इंसनाथाय नमः स्वाह्द, माताजी | उठें, यदि नहीं 
उठे तो भवदीय भरत भय्याकों शपथ दे साहा “ मरतजीने मंत्र पठन 
किया | माता एकदम उठकर खडी द्वोगई | 

४ ओ परमइंसनाथाय नमः स्वाहा, माताजी, धीरे धीरे चढें, यदि 
नहीं चढें तो मवद्य चक्राधिपतिकी शपथ दै स्वाहा ” (दूसरा मंत्र) 
माता धीरे धीरे चलने छगी, सभी लिया इंसने लगी । 

“आपके भरतकी शपथ है, इस भासनपर चढ़ जाईये स्वाहा लिया 
इंतती हुई द्वाथ जोड रही थी,यशत्वती उस भातनपर चढकर भेठ गई। 

४ प्वाताजी ! मवदौय बडे बेटेकी शपथ है, मसतके बडे बेटेकी 
शपथ दे, भेरे छोटे बेटेकी शपथ हे, भापके छोटे बेटेकी शपथ दे भाप 
स्कत्थ बैठी रहे, ठठ छाद्दा ? | 

ऊपरके शन्दोंको पुत्र व भाईयोंको बुद्ाते तमयु ग्रेमसे भरतजी' 
प्रयोग करते थे । 

भरतजीके मंत्रको देखकर एकदम सब छोग इस गए, यशलती 
भी इंतती हुई कहने लगी कि बेटा | बहुत भष्छा मंत्र सीखे हो [ 
अब किप्तीफी शपथ नहीं रही क्‍या ! 

भरतजीने कहा कि नहीं! नहीं! अब भाप बविराजे रहें | अर्की- 
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फौपिसे कष्टा कि घेटा! देखा! मंत्रके सामर्थ्यक्रों! सत्र पुत्रोने इंसते 
हुए कहा कि पिताजी | आपके मंत्रकों इमने देखा, सचपुचमें आश्चर्य 
की बात है | अककौतिने अपने दुपप्रेको मरतजीके चरणोंमें रखकर 
इस प्रप्तंग्म नमत्कार किया | भाद्राजको आदि छेकर बाकीके सर्भ 
पत्नोने अपने उत्तरीयवर्लोंकी चरणोंमें रखकर नमस्कार किया। अपने 
बड़े माश्योक्रों देखकर गुणराज नामक छोटे बालकने अपने पहने हुए 
शर्टको निकाल कर वहा रखकर नमस्कार किया । गुरुराज नामक 
चालकके शरीर पर शर्ट भी नहीं था। उसने अपने दासौके दायते एफ 
द्ायरुमाठको छीनकर उप रखकर नमश्कार किया । सबको भाश्चर्य 
हुआ | इतनेमें सख॒राज नाप्क छोटा बच्चा आया । उसने ह्वाथमें लिए 
हुए गिल्ली-डंडेको वहा रखकर नमस्कार किया | सब छोग इसने छगे। 

सुखराज नामक बाठकने उसके आधे खाए हुए केलेकी रखकर नम- 
स्कार किया | 

इस प्रकार सभी पुत्रोके नमस्कार करनेपर राणियोंत्त भरतर्जाने 

प्रश्न किया कि इस प्रकार पुश्नोंके नमस्कार करनेका क्या कारण है £ 

तब देवियोंने कहता कि हम नद्दी जानती है । " कया सचमुचमें आप 

लोग नहीं जानती ६ ! | तुझारी सासूके चरणोकी शपथ १ “ भरतजी 

ने कद्दा | “ इसमें शपथकी क्या जरूरत है ! पिताक़े चरणोंमें मम- 

स्कार करना क्‍या पुत्रोका कर्तेब्य नहीं दे ! इसमें आश्चर्यकी क्या बात 

है? ” राणियोंने कद्दा | * तब इन छोटे बच्चोने क्या समझकर नम- 

स्कार किया द्वोगा ? ”” मरतजीने पुनः पूछा । बढ़े भाईने नमश्कार 

किया, इसलिए सब छोगोंने नमत्कार किया । यह सब 

बड़े माई अर्वौकीतिकी मद्दिमा है | राणियोने कद्दा | यह गलत बात 

है| आपलोाग अपने बडे बेटेकी प्रशंसा करती दे । बच्च ! और कोई 

बात नहीं, इसप्रफार भरतर्जाने कहा | 
यशल्वतीने बींचम ही कद्दा कि बेठा | तुम विषेकी हो, इसाडिए 


श्री, 
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तुम्दारे पुत्र भी तुर्दरे ही समान हें | और कोई बात नहीं | 

माताजी ! उन्होंने अपने बडे बेटेकी प्रशंत्ता की तो आपने 
अपने बडे बेटेकी प्रशंध्ता की, यद मुझे पसंद नहीं भाई। यह दब 
भरतेशक्षी माता की मद्दिमा है, और कोई बात नहीं दे | मरतर्जाने कक्ष 

इतबातको वद्धा उपस्थित सर्व राणियोने, पुत्नोने स्वीकार किया, 
सप्ी पूत्रोकों एक २ दुपट्टा मंगाकर दिये । 

यशाल्वतीने कट्दा कि बेटा | तुम यद्द सब क्‍या कर रहे हो | 
बचपन अभी तुम्दारी गई नहीं हे | यह एकांत अभी नहीं रहा। 
छोकात हुआ | इततशिए अमो यद्द कार्य मत करो | 

मातानी | आपके सामने भे बच्चा दी हूं, राजा नहीं हूं। यदि 
यद्षापर बच्चोंक्ासा ध्यवह्दार न करूँ तो और कद्ठा करूं ! बाकी 
स्थानमे गौरवते रहना चाहिये द्त बातकों में जानता हूं। मरतजीने कद्दा | 

किर मंत्रक्के बहानेते मुझ फमाया क्‍यों ! क्‍या यही मंत्र था; 
माताने कद्दा | 

क्या मेरे पाप्त मंत्र सामर्थ्य नहीं है! देखियेगा | अच्छा | 
पौ औरतें एक पंक्तिमे खडी द्वेजाये । इप्त प्रकार कहते हुए सो 
दाप्तियोंकों एक पंक्तिमं खड़ा कर दिया । मरतजोन अपनी थोर्डीसी 
जीम द्विकाई तो वे सबके सब ऊपरकी मद्ृकमें जाकर बैठ गई। फिरते 
मंगा किया पुनः नीचे आकर बैठ गई | प्तब लियोको आश्चर्य 
ईतओं। | 

माताजी ! इस भूधंडढकों इधरते उपर करनेका मंत्र मेरे पा 
है । व्यों कि में गुरू इंतनायार्धि हैं| परंतु थे सत्र मंत्र भापके पा 
नहीं भा सकते | इत्तलिप गैने शपधम्भका ग्रयोग किया । भरतजीने 
फट्दा देखो, ये दातियां मेरे विगोदकी देखकर इस रदी ६ै। अच्छा ! 
इनमे मुखकों टेढा कार देता हूं, इस प्रकार कहते हुए गंत्र किया तो 
उन सी दातियोक्े हु टेंहे हुए | पुनः दया कर मंत्र किया तो सीधे 
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हुए । इप्तमें भाथर्यकी क्‍या बात है ! छोकके सभी ब्यंतर उनके सेवक 
है। फिर वे ध्यानविज्ञानी क्‍या नहीं कर सकते | 

पुनः कुछ सोचकर उन्होंने मंत्र किया तो पासमें खडी हुईं मधु- 
बाणीका मुख एकदम टेढा हो गया | सबके सामने लज्जाते आकर 
मघुवाणीने भरतजीके चरणोंमे नमत्कार किया । मग्तजीने उठे मंत्रपै 
सीधा कर दिया | कइने छगे कि मधुवाएणी ! भूछ गई, जिप्त समय 
गेरा विवाह होरदा था ठप] सनय तुम कितनी ठटेढी बोछी थी | ठसीके 
फछसे आज तुक्कारा मुख टेढा होगया | मधुवाणीने छग्जाप्ते कट्दा कि 
राजन | पहिले टेढी बोली तो क्या हुआ | जब आप प्तापुस्ते मिलनेके छिए 
गये तब आपकी खूब प्रशप्ता कौ थी | तथापि आपने सबके सामने 
गेरा इम प्रकार अपमान कर द्वी दिया । 

भरतजाने उत्तरम कहा कि पाश्लि टेढी बातोंकों बोढी उसके 
फलसे मुख टेढा हुआ | बादमें प्रशंघ्ता की | उसके फलसे छीपा 
हुआ | अब चिता व्यों करती हे ! 

राजन । आपने मुझ गरोब द।सीपर मंत्र चछाया। आपके ऊपर 
भी मंत्र चछानेवाली देवता भे! पास है। समय आनेपर देखा जायगा। 
अप्ती रहने दोजिए | इस प्रकार मघुवाणीने कद्दा । 

भरतजीने उसे अनेक रत्न व वल्नोंकों देते हुए कद्दा कि अच्छा ! 
रोबो मत ! खुश रदो । 

इप्तप्रकार विनोदके बाद सर्व चिंताबोंको छोडकर बहुत भक्तिते 
गाताकी पूजा की । राणियोने बहुत भक्तिस्ते आरती उतारी । अपने 
पुत्रोक्े साथ जछगंधाक्षतपुष्पान्नदायगुग्युझूफ़्ल पमूइसे . माताकी 
पूजाकर बंदना की | छुपुत्नोकी रोत कुछ और होती है। पूजनके बाद 
सब छोगोंने मंगछासनोंपर ब्रेठकर भोजन किय', इससे अधिक ओर 
क्या वर्णन करें ! भरतचक्रततिक भवनका भोजन सुरकोकके अमृत- 


धर 


भोजनके समान दे । उसे वर्णन करनेमें देरी छगगी। इसलिए सबरोग 
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था कि भाप छोग आकर मेरी आाधीनताको स्वीकार करें ) इत्तारिए थे 
दीक्षित द्वोकर चढे गए | भत्र बाहुबडि को उस्त तरह ढिखना उचित 
नहीं द्ोगा | बहुत ऊद्दापोह्षये वाद यद्द निश्चय हआ कि सर्व कार्यमें 
कुशल दक्षिणाक को वहांपर भेजा जाय | सम्राटने दक्षिणाककों बुछाकर 
आज्ञा दी कि तुम पोदनपुरमें जाकर किसी उपाय से बाहुबल्को यहां 
लेकर भावों | दक्षिणाकने भी तथात्तु कहकर पोदनपुरके अदर प्रवेश 
किया | साथमें अनेक गामेवाजे परिवारक्ों छेकर गया | बहुत वैभव 
साथ भारद्दा हे | उसकी जो स्तुति कर रहे हैं उनकी अनेक प्रकारसे 
इनाम देते हुए, सबको संतुष्ट करते हुए आगे चढ़ रद्दा दै। उत्ते किप्त 
बातकी कमी है | चक्रवर्तिके खात मित्रोंमेंे वद्द दाक्षिण है । 

गाजेवाजे के शब्दोंकों बंदकर कामदेवक्के नगरकी शोभाकों देखते 
हुए दक्षिणांक महरकी ओर जारद्दा है | नगरमें जद्दा देखो वहां भोगाग 
ही दिख रहे हैं | वहाके नगरवाप्ती मोगमें मम्न है। उनकी इत्तिको देखने 
पर मालुम द्वोता है कि भोगके तिवाय धन्य पाठ ही उनको मिला नहीं है | 

कह्टों गुलाबनछके छोटे भरे रखे हैं तो कह्दी कपूरकी राशि 
दीखरद्दी है । कहीं कत्त्रीफे पहाड द्वी दिखरदें हे | कट्दी फल है तो 
क॒द्दीं भक्ष्य भोज्य दौखरदे ६ं। कोई आपतप्तमें बोलते हैं तो भी भोगकी 
ही बात | वह्दी चच्चो| ब्रियोंका ही विचार | साराश यह है कि नगरमें 
सत्र भोगाग ही नजर आरह्ा था| योगाग नद्ीं। सबन्न अनुराग ही दृष्टि- 
गोचर होता था वैराग्य नद्दी | क्यों कि वह कामदेवकी द्वी तो राजधानी थी। 

इसप्रकार अनेक मोइलीछाबोंको देखते हुए दक्षिणाक भादि 
कामदेव बाहुबलिकी राभमहरूकी भोर आया । भापने साथके सेवक 
व परिवारोंकों रोककर वह अकेछा ही राज्मइलके द्वारपर पहुंचा। 
मोतीक्षे निर्मित दरवाजा था। द्वारपाछककों सूचना दी कि अंदर जाकर 
बाहुबछी राजाकों खबर दो| वह चलछागया | बाहुबछिकी दरबारमें उस 
समय जनेक छुंदर ल्ियां जारदी थीं। उनके हावभावोंकोीं देखते हुए 
दक्षिणाक वह्दापर खड़ा था। 
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कोई ज्जी कामदेवके लिए पुष्पमाढा छेकर जारद्दी थी । कोई 
जाईकी माला तो क्षोई मद्धिकाकी माठा । कोई दुंकुमचूणकों तो 
कोई गरुलाबजछका लिए हुई थी | कोई चदनको छेजारददी है, कोई 
क्षेतकी पुष्पकों ढेजारदी है, कोई द्वाथमे वीणाकों छेकर जारदी है, 
साथमें उसके स्वरकों ठोक करती हुई जारदी है। उप्तका ध्यान इधर 
उबर बिलकुछ नहीं दे | किसी त्लीके दाथमें कि्लारे दे | कोई पंत्र 
वाधको ली हुई दै। इध प्रकार तरह तरदके मोगसामप्रियोंकों छेकर 
वे त्रिया जा रही हैँ, तरद्द तरद्द के वश्चाभूषणोंसे छुसज्नित द्वोफर 
अनेक भल्कारंति छोकको मोद्धित करती हुईं अनेक क्षियां ऐठसे जा 
रही हैं| फोई त्री उत की चश्टाप्ते कद रद्दी है कि मैं यदि अपने हाथ 
से एक दफे प्रियंगुव्क्ष को स्पर्श करूं: तो वह एकदम 
फ़्ठ और पफ्रूछ को छोडता है, फिर इतर विंढ 
पुरुषोंकी बात द्वी क्या है? दूपरी कहती दे कि मेरे आर्दि- 
गन देनेपर कुक वृक्ष एकदम पह्वित द्वोता है, फिर पुरुषोंकों रो- 
मांच हो इस में भाश्चर्य की बात दी क्‍या है ! तीसरी कहती है कि 
चितु तत्व के भनुभवसे शूत्य तपस्वी तो मेरे पैरके आभूषण है। 
बाकीके छोगोंकी बात दी क्‍या है ? भदर भात्मछुख भौर बादर मी 
सुख, इसे छोडकर बाक्ौकी कोई मी चीज संप्तारमें नह है | इप्त प्रकार 
बाहुत्रकि का तत्व दे | इस का वर्णन उनमें से कोई ्नी कर रद्दी थी| 
इन सब बातों देखते ६ए दक्षिणाक बहुत देरसे उसी दरवाजेपर खडा है । 

इतनेमें वह द्वारपाकक जआाया। दक्षिणाक | दरबारके समयसे पह्विडे 
ही तुम आगये | इसलिए थोर्डाप्ती देरी हुई | कदाचित्‌ तुम्दारी उपेक्षा 
की ऐसा मत समझी | स्वामी दरबारमें विराजे हैं । तुम्दांरे आगमन 
समाचार, को सुमकर उन्हे बडी प्रसनता हुई | उन्होंने तुम को अंदर 
छे आनेकी भाज्ञा दी हे | यह कद्ठते हुए वह शिपाहददी दक्षिणाकको सदर 
छे गया | सोनेसे निर्मित दरवाजे, सोने की मीत, माणिक रत्न से 
निर्मित खंमे, कस्तूरिका छेपन, आादियोंको देखते हुए दक्षिणाक बंदर 
आर है। कही २ पिनरेमें तोते उटके हुए दक्षिणांकको देखकर बोल रहे थे 
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४ क्षोन है ! दक्षिणाक ! पंचशरके दर्शनके लिए आया है ? भरतेश 
कह है? यह क्यों आया दे ! ? इप्त प्रकार थे तोते बोछ रहे थे । 
दूसरी जाति के पक्षी बोल रहे थे कि शायद मरतका मित्र होनेसे गे 

दवोगा । परंतु यह कामदेवका दरबार है, जरा झुककर विनयपते आबो | 

बाणपक्षी बोल रद्दा है कि कोई कवि वगेरेकी न मेजकर भरततने 
चतुर दक्षिणाककों मेजा है, भरतश सजमुचमे बुद्धिमान है | 

एक कबृतर त्रिडकुछ दक्षिणांकके मुखपर द्वी आकर धेठ रद्दा था। 
दक्षिणाकने गडबडीसे द्वाथस उसे भगाया, तत्र वे ब्ियां एकदम 
खिढ़खिलाकर इंस पडी | 

इस प्रकार कामदेवके आत्थानकी सभी शोभावोंकों देखते हुए 
भागे बढरद्दा था, इतनेमें सिंद्दानपर विराजमान बाहुबलिकों देखा | 
उसके पीछेसे परदेके अंदर आठ हजार उस की स्रियां बैठी हुई है, 
सामनेते मंत्री, सेनापति आदि बैठे ६ और बाकीके परिवार हैं । बाहु- 
बलि अपने सौदर्यते सबको मोद्ित कर रहा था | स्वाभाविक सौदय, 
मरजवानी, अनेक अलंकार भादियोंतते तीन छोकमें भपने वैशिष्ट्यको 
' सूचित कर रहा था। उसके रूपको देखते द्वी वह चाहे थी होया पुरुष, 
रोमाच होना ही चाहिये। भाठ लिया इधर उधरतसे खडो होकर चामर 
ढाछ रही है | बाकीकी लिया पंख्से हवा कर रही हैं | कोई ताबूछ 
छेकर खडी है तो कोई जल लेकर खडी है । उस दरबारमे किसी 
स्नैके द्वाथर्म कोयल है तो किसके हाथमें तोते हैं। ऐसी वेश्या लिया 
वह दरबार एकदम भर गया था | 

गायनको सुनते हुए आपने मित्रों के साथ विनोद व्यवहारकों करते 
हुए बाहुबालि आनंदसे सिंद्यासनपर विराजमान हे । 

दक्षिणाकफों देखकर बेन्नचरने जोरसे उच्चारण करते हुए बाहु- 
बलिको सूचना दी कि दे कामदेव ! नरछुर नागढोकफों ठन्माद फरने- 
वाले राजनू | चिन्मार्गचक्रत्र्तिका मित्र आरहा दे, दाक्षिण्यपर है, 
क्षत्रिय है, अनेककलाबोमें दक्ष है, स्वामिकार्यमें द्वितकाक्षण करनेवाए। 
है, यह दक्षिणाक्र आरदा है, स्वामिन्‌ ! जरा इधर देखें। 
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बाट्वलि भव दक्षिणाकफे आगमनकों देखते हुए गेभीरतापते बैठ- 

गये । दक्षिणाऊने पासमें आफर बाहुबिके चरणोमें एक कमछ पुष्पफो 
रखकर साथ्टग नमस्कार किया । 

४ अक्रेशानुन | नरपुरनागभूचक्रमोहनमूठकर्ता | चत्रधाकघज [ ते 

नमो नमः ?” कद्दते हुए उठ खडा हुआ | ध्ाथ दी नागर भादि अपने 

भिन्नोंकी और वुद्धिसागर मंत्रीकी भेंटकों भी समर्पण कर नमस्कार किया | 


बादुर्बणिति हसते हुए उसे पाछ्में ही एक आप्तन दिलाया | वद्द उसपर 
०५ भ३े 


दर्षते बेठगया | दरवबारमें एकदम निस्तब्धता छागई। सबछोग इस 
प्रतीक्षामे थे कि दाक्षिणांक क्या समाचार छेकर जाया हे | 

उस निष्तब्धताकों मंग करते हुए बाहुबढिने प्रश्न किया कि दक्षि- 
णाक। कह्दाते भाये! और तुम्दारे स्वामोको फद्ठा कहा फिराकर छे आये? 

राजन! में कह्दातें आया हूं! आपके दर्शन करनेका पुण्य जद्वंत्त 
ले आया चद्दाप्ते भाया हूं। सार्माक्ों फिरानेका सामध्य किप्तके हाथर्मे 
जो जगतको द्वी अपनी चारों ओरसे फिराता हे ऐसे कामदेवके अभ्नन्न 
को इधर उधर छेजानेका सामर्थ्य किप्तके पा है ! 

दक्षिणाक ! तुम, नागर, सेनापति व मंत्री आदि मिछकर तुग्दारे 
राजाको क्‍या कर रहे हैं ! एक जगह उसे रदने नहीं देते । तुम्दारे 
राजाने जो कुछ मी किया, चाद्दे वह अच्छा द्वो या बुरा उसे प्रशंसा 
करते द्वो | सब दुनिया भे उसे फिराके छाये | शाइचास ! इप्त प्रकार 
बाहुबढिने कद्दा | 

राजन ; आप यद्द क्या कहते हैं ? हम छोगोंने प्रशंसा की त्तो 
क्या आपके भाई फुलने वाले दे ? उत्तर में दक्षिणाक कह रहा था, 
थीचमें दी बात काटकर बाहुबढिने कहा कि जाने दो! इस बातको! मैने 
यों ही विनोदसे कहा। बुरा मत मानों | फिर आगे हसते हुए कदने छो | 

दक्षिण | जगद्द जगह भें जाकर गरीबोंसे द्वाथी घोडा, रत्न 
आदि छूट लेकर थाये न ? बेचारोंको खूब तंग किया न ! 

उत्तरों दक्षिणने कद्दा कि राजन्‌ ! गरीब कौन हैं / थे ब्यंतर 
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और विधाघर गरोब है ? म्डेच्छोंके पाप्त के._त बात की कमी दे 
समुद्गमे, पर्षतोमें, गंगा और दिंधु की शक्तिको पाकर वे बहुत,” समर्थ 
हो चुके हैं | उनके पास कौन मांगने गये थे | भेरीके शब्दको छुनकर 
वे स्वतः घत्राकर आये | और माक्ति से भेंट समरपेण किया था। 
उन्ददीने जो कुछ भी मेंठ में दिया उससे दुगुना चोगुना तुम्दार भादईन 
उन को दिया है | जिततके द्वाथमे चितामणि रत्न मौजूद दे वह क्या 
किसी वत्तुकी अपेक्षात्रे दिग्विजयके लिए जाता है! दुष्ट राजाओोंको 
शिक्षा देकर निम्रह करने के लिए एवं शिष्टोंकी रक्षा कर अतुम्रद्न करने 
के लिए गये | वस्तुओंकी बात द्वी क्या ! अपने खतःकी अनेक उत्तम 
कन्याओंकों छाकर इमारे राजाके साथ उन ढोगोंने विवाइ किया । सब्रसे 
उत्तम व्तुक्षो ही प्रदान किया। बाकीकी चीजोंका क्या कद्दना | उनका 
भी भाग्य बड़ा है। कन्यावोकों देनेके निमित्तले हमारे पम्राट्‌की महलको 
जाने योग्य तो बन गए ? यह सबको कदांते नसीब दो सकती दे ! इमारे 
- शाजाकों देखकर कितने द्वी चतुर हुए, कितने द्वी त्रती हुए, गतिमति- 
शून्य व्यक्ति गतिमतिको पाकर छुखी हुए, उसके श्रृंगार, ठत्तक 
साहित्य, संगीत आदिफा कद्दातक वर्णन करें ! सम्राट्को देखने पर 
जंगलके प्राणियोंके समान वे घत्रा कर चलते है । बहुतते बुद्धिमान 
होकर उनके प्ताथ ही रहते है | कितने ही छोग चले गए। इत्त प्रकार 
फामदेवके अग्रजका कह्दातक वर्णन करू | 

वाहचाले बीचमें ही कहने छगे कि क्या यह कहना काई बड़े 
भारी सामर्थ्य दे कि दमरे उसे देखकर चतुर बन गए । दूसरोंको 
चातुर्य सिखाबा काई शक्तिका काम ६ £ 

दक्षिणांक कहने छगा कि स्वामिन्‌ ! मेने उनके मृदुगुर्णाका 
चर्णन किया | अब उनके छ!्मर्थ्ककी बात छुनिये । सामनेक्री सना 
ऊपर अधिक श्रात्न चढानेकी उनको आवस्यकता दी नहीं पडी। एक 
ही वाणपर पूर्वएमुद्रके अधिपति मद्दान्‌ प्रभावशादी मागधामरको 
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बुलाया | विजयार्ध पर्वेतके बन्नकपाठकोीं फोडनेके लिए एक दी मार 
ह हा थी, दूसरी बार द्वाथ भी छगाना नहीं पडा | एकदम फट 
गया | अप्नि एक्षद्म भड़क उठी | घोडेने १२ कोस तक छछाग मारा | 
सम्राट जरा भी विचलित नहीं हुए | देवोंने पुष्पन्ञाि नहीं की। एक दी 
प्रहारसे विजयाधे कंपित हुआ | सत्र छोग घत्राकर चिह्लाये | म्ढेष्छोंने 
व विद्याधरोंने अपने आप छाकर भेंट दिया । धोर वृष्टि बरसाऋर दो 
भूतोंने कष्ट देना चाद्दा | परंतु प्रश्नादके सेवकोने द्वी उनको मार 
भगाया | थेकमाठाक्ों लिखानेके लिए पहिलेके एक छेखको उड़ाते 
समय कुछ भूतोंने उपद्रव मचाना चाह्दा, परंतु अपने प्ेवकोंसे उनके 
दात गिराये | वे माग गए | 
राजन्‌ [ विशेष क्या | ६_मारे राजा द्विमवान्‌ पर्वत की ढप्त ओर 
भी राज्य साधन के छिए जा रहें थे, हम छोगोने समझाकर रहित 
किया । उप्तके साहृत्त को छोकमें सामना पेशन कर सकते है ! यम, 
देैत्य, अछुर कोई भी समय नहीं है | ढीछामात्र से इस भूमिका वश 
में कर छाया। आश्चर्य हे ! पुष्पच्राणस तीन छोककों वश करनेवाछा 
छोटे माई, अपनी वीरतापते व सेवकोसे राजावोंके मदकों दूर करनेवाछा 
बडे भाई, आप दोनोकी बराबरी करनेवाले छोकमें कोन है १ आप 
छोग सर श्रेष्ठ हैं यह कहने की क्‍या जरूरत है, भाप छोगोंकी सेवा 
करनेवाले हम छोग मी उसी वजद्द से छोफमें बढ़े कहछाते है | मे 
क्या गछत कह रहा हूं ! चक्रत्रति व उसके भाई कामदेवकी बराबरी 
फरनेवाठे कोन हें ? आप छोगोंकी चरणसेवासे दम छोग धन्य हुए | 
वद्द बेठे हुए सभी छोगोंने कद्दा कि बिछकुछ ठोक जात है | बाहुबढि 
ने प्रणयचंद्र मंत्रीसे कट्दा कि मंत्री | दक्षिणाकके चातुर्यको देखा ? किस 
प्रकार वर्णन कर रद्दा दै। 
मंत्रीने उत्तर दिया कि श्वामिन्‌ ! उसने ठीक तो कद्दा | आप 
छोगोंमें जो गुण है, उसीका उसने वर्णन किया है | तुम बहुत दक्ष 
हो, उठती प्रकार तुम्दारे बडे भाई मी श्रेष्ठ गुणोसि युक्त है, इसमें उप- 
चारकी कया बात हुई ! तुम दोनोंका वर्णन सूर्य चंद्रके वर्णनके समान 
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है | चक्रवर्तिके मंत्री, व मित्रोनें मी तुम्दे आदर के स्ताथ भेंट मेना 
है| इससे उनके सहुणोंका पत्ता छगता है | 

आजका दरबार बरखात्त करें | और दक्षिणांककों भाज विश्राति 
छेने दीजिये | कल उप्तके आनेके कार्यकों विचार करेंगे । इस प्रकार 
मंत्रीने कद्दा | बाहुबलिने भी दक्षिणांककों रइनेकेलिए जतंत्रव्यवस्था 
ब भोजन वगेरे के लिए आराम करानेकी आज्ञा दी | तब वे मंत्री 
मित्र श्रादि कहने लगे कि जश्न हमारे घर दें तब खतंत्र अछ्ग व्यवस्था 
की क्‍या जरूरत है! मरतेश आये तो आपकी मदृढमें उतरते । 
उनके मित्र आते दे तो उनको हमारे यद्दा ही उत्तरना चाहिये । ये 
कब भानेवाले हैं ! हमें इनका सत्कार करने दीजिय । इत्यादि उन मंत्री 
मित्रोने कद्दा | दक्षिणकों सत्कारकर, उसके परिवारकों भी सत्कार करनेके 
छिए मंत्रीको आज्ञा देकर बाहुबलि दरबारसे महऊुकी ओर रवाना हुए | दर- 
बारते समी चले गए | दक्षिणने पोदनपुरफे मंत्रीक आतिथ्यको खीकार 
किया | वद्द विवेकी विचार कर रद्द था।कि य मंत्री मित्र बगैर मेरे तरफ 
'ई, परंतु भुजबढि मात्र मिन्न विचार का है। देखें क्या होता है १ 

भरतजीके वीर योगमें थोडीसी बाधा उपत्थित' द्वोनियर भी उनकी 
आत्मामें अधीरताका संचार नहीं हुआ है। वे अपनी जात्मामें अविचल 
होकर वस्तुष्थितिको देखते ६ | त्रे विचार करते हैं कि--- 


५ है परमाधक्मन्‌ ! तम अखिल चीराजुयोगको देखते हो, परंतु 
डससे तुम भिन्न हो, निर्मेजस्वरूप हो. मोक्ष जानेतक दृष्टि च मन 
भरकर में तुमको देख लू, तुम मुझे छोडकर अन्यन्न नहीं जाना | 
यही हार्दिक इच्छा है। 

, हे सिद्धाप्मन ! तुम्दे न माता दे न पिता है; न कोई भाई है; 
नव॑धु है। आदि भी नहीं है, अंत भी नही हे, कोई भी कष्ट तुम्हें 
नही है, जन्म भी नहीं, मरण भी नही हे दे निरध! तिम्माय! 


है 


निरंजनसिद्ध ! सम्मति प्रझ्नन कीजिए “ 
इति का्मदेवास्थान संधिः 


>ञ्नू ० 
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अथ संधानमभंगसंधिः 
चाहुबलिके मंत्री व मित्रोको भपने आनेफे कारणक्रों कटदकर एवं 
उनको अपने अनुकूल बनाकर दक्षिणाक्र बाहबलिसे बोलने के छिए 


स्प्वार्म पएचा | 


बाहआते दक्षिणांककों देखकर प्रश्न किया कि दक्षिण | तुम कि 
कार्यते आये दो | बोढो । उत्तरमें द्वाथ जोडकर दक्षिणांकने बडी 
नम्रताके साथ निम्नलिखित प्रकार निवेदन किया | 
,. | छ्ामिन | मेरे बड़े लाभीके अनुज ! मेंरे छोटेखामी | सौदर्य- 

आडिनू ! भेरे निवेदनकी कृपया छुने। छम्नाटकों जब प्रमस्त पृथ्वी साध्य 

हुई तब मार्गमें उन्होंने श्रीपिताडी का दीन किया, तदनंत्तर भाग्यसे 
माताका भी दर्शन हुआ, फिर उनको अपने छोटेभाईकों देखनेकी 
इप्छा हु | दो उन्होने गुप्तरूण्से पूछा था कि मेरे भाईकों देखनेको 
क्या उपाय ६, तब इमछोगोरे कद्दा कि राजन्‌ ! जैस्ते तुम्हारं मनमे 
छोटे भाईको दंखनेकी इच्छा हुई है, उसी प्रकार तुम्हारे छोटे माईके 
मनमें भी तुम्दे देखनेकों इप्छा हुई होगी | तब सत्रादने कह्दा कि उ्ते 
सुखसे रद्दने दो, ग्ह छुखसे पछा है, पिताजीने भी उसे बहुत प्रेम 
पाला पीछा है, मेरी काकीकों वह एकाकी बेठा 8, इसलिए उसे 
कष्ट क्यों देना, छुखत रहने दो | अपन जन्न अयोध्यापुरभे पहुंचेंगे 
तब माताजी काकी को बुल्वायेंगे, तब बाहुबढि भी आ जायगा। तभी 
काक्षीकों व उसे देखडेगे । 

तब हमछोगोने उनसे प्रार्थना की कि “ लामिनू | अयोध्यापुरमें 
आयेंगे तो आपछोग मद्में बातचीत करेंगे; इसलिए हमछोगोको 
छुननेमें नहीं आयगी | यदि इतप्तप्रकार बदहिरंग में आयेंगे 
तो हम लोग भी आप दोनोंको देखकर संतुष्ट हो सकते 
इस्डिए पोदनपुरफे पाससे जाते समय उनको चुलवावें। हम छोग छोटे 
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व्‌ बडे स्वामीका दर्शन एक साथ कर संतुष्ट होंगे। तब भरत्तजाने उसे 
सम्माति दी | अब वष् स्थान दूर नहीं है । पौदनपुरके बाहर दी 
आपके बडे भाई है | वह्वातक आप पधारकर हम छोगोंकों आखोंको 
तृप्त करे ” इप्त प्रकार कहते हुए दक्षिणांकने साशंग नमस्कार किया | 


धाहुबल्ि--दक्षिण | उठो! उठो| वैठकर बात करो | 
आप छोग निश्चित होकर अपने नगरकी ओर जावें। में कछ द्वी आकर 
अयोब्यामें मेरे माईपे मिछंगा | 
दक्षिण--ल्वामिन्‌ | उप्तस्े भाप दोनोको छंतोष हं.गा यह 
निश्चय है | तथापि सबकी इच्छाकी पूर्तिके ढिए सम्राटने सेनाका 
*मुक्काप्त कराया | इसलिए अब हम ढोगोंकी प्रार्थना का स्ीकार होना 
चाहिये | सम्राट्‌ मेरुपब॑तके समान खडे है। भाप यदि वह्दा पहुंचे तो दो 
मेरु एकत्रित होते है, उससे दोनोका गौरव है । नहीं तो राजगंभीरतामें 
कुछ न्यूनता हों सकती हे । ब्यंतर, विधाधर व राजालोग बहुत आशा 
से आप दोनोंका एकत्र दर्शन करनेकी जातुरतामें छड है। जब उनको 
साछूम होगा कि आप नहीं आरहे है तब वे खिन्न नही होगे! इसलिये 
हे कामदेव | आप छोकानंठ करनेवाले है | इसल्ए इस कार्यमे भी 
आप छोकके लिए आकुछता उत्पन्न न करें | अवश्य पधारें ! 


वाहुबाक्िि--दक्षिण | में आनेके लिए तैयार हूं ! परंतु मुझे 
यह्वांपर कोई आवश्यक कार्य है, इसलिये अभी आना नहीं दो सकेगा । 
इसलिये कोई उपायसे भाईकों तुम अयोध्याकी तरफ छे जाधो | में 
पुरुषतस्ते उधर आता हूं। 


दक्षिण--नह्ीं | स्वामिन ! नहीं ! ऐसा नहीं कौजियगा। भाप 
के बडे भाइको देखकर, आप दोनोंके विनोद विंठासकों जिन सेनाओंने 
आजतक नही देखा है उनके मनको संतुष्ट कीजियेगा | विरतत उत्पन्न 
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फरना क्‍या उचित ६ ? भरतजी सद्दा बडे भाईफों देखनेसे वहकर 
प्‌ 


और महए््फा कार्य क्‍या होसफता है, इसलिए दाथ जोडकर मेरी 
विनतो ६ कि आप इप्तमें दोई बहानाव्ाजी न करें | 


वाहबक्वि--दक्षिण | तुम्र तो किम्तीं उपायस अपने आये हुए 
कार्यकोी साधन करना चादइते हो, परंतु में तो अपने कार्यक्षे मत्वको 
देखता हूं | 


दक्षिण--सामिन ! आपके कार्यमे द्वानि पहुंचानेकी वात में 
केसे कर सकता हूं | क्‍या में कोई परकीय हू! आपकी सेवा करना मेरा 
कार्य हैं | इप्तालिये आप अवश्य पधारें | 


बाहब॒लि--मे जानता हूं कि तुम बडे चतुर हो, इसलिए बोलने 
में मुझे मत फक्ताओं, में अमी नहीं आ सकता हूं, जाओ | 


दक्षिण--(जन्‌ ! क्या बड़े भाईके पाप्त जानेके लिए इस प्रकार 
कोई निषेध कर सकते है ? ऐसा नहीं कौजियेगा। 


बाहुवाढि--पह अभी दमारे छिए बडे भाई नहीं है। वह इमारा 
स्वामी दे, तुम मात्र इस भकार रंग चढनिकी कोशिस मत करो, मे 
सब जानता हूं | सेनाक्े साथ खडे धोकर एक नौकरको बुलछानेके 
समान बाहुबढिको बुछानेवाठा वह माई है, या मालिक है ?| तुम दी 
पत्य बोलो ! 

दक्षिणग--१रमात्मन्‌ | आप ऐसा बोल रहे हैं ! | सभी राजाबोने 
प्रायनाकर सम्राटको ठहराया | चक्रवर्ति स्व ठट्दनेकेडिए तैयार नहीं 
ये। सचमुचमे हमछोग माग्यहीन ढे। सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्तिकों दमने 
ठद्दराया | सर्वश्रष्ठ कामदेवका दर्शन सभी परिवारकों करानेकी भावना 
हमने की | परंतु दमपर आपको दया " नहीं आती | क्‍या 
करें ! इमारा दुमोग्य है । 
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चाहुबल्ि--दक्षिण | मनमे एक रखकर वचन भे एक बोढना 
यह मेरे व मेरी सेनाके लिए शवय है | तुम और तुग्हारे प्वामी ऐसा 
कमी नहीं. कर सकते। झूठे विनयकों क्यों बतछाते हो, रहने 
दो! 

दक्षिण | --स्वामिन्‌ ! मैने झूठी बात क्‍या की ? | 

वाहुवलि--कहूं। दक्षिण--कहियेगा । 

वाहुब॒लि--हाय | तुमछोग आत्मर्वितामें मग्न अध्यात्तप्रमी 
लोग छठ केसे बोल सकते दो, में ही भूडगया । जाने दो, ठस्तका 
विचार मतकरो | 

दक्षिण--आपसे भी गलती नहीं होसकती है, इमसे मी नहीं 
होसकती दे | झूठा व्यवद्टार क्‍या है। वह कहियेगा ) 

वाहुवालि--जाने दो, व्यर्थ किसीको वष्ट पहुंचाना अच्छा 
नहीं है । 

दक्षिण--आपसे किसीको दुःख द्वो सकता है ? कद्दियेगा | 

दाहुवालि--गैदनपुरके बाइर चक्र एकदम रुक गया | इसलिए 
मुझे भाधीन करनेके इरादेस भरतने सेनाका मुक्काम कराया तो तुम 
आकर मुझपर दूसरी तरहसे रंग चढ़ा रहे दो. आश्चर्य है | तुमने मुझे 
नहीं कद्दा, साथमे तुम्हारी बातोम आकर मेरे मंत्रीमिन्नोनें भी नही कद्दा । 
परंतु एक द्वितपीने आवार मुझे तभी बातें कह दी, अब उस्ते छिपानेसे 
क्या प्रयोजन ? इसाडिये अधिक बोढनेच्री जरूरत नहीं है | 

दक्षिण --स्ामिन्‌ ! आप दोनोंका एदत्र साम्मिन देखनेकी 
इच्छासे द्वी चक्ररन भा रुक गया । जब कि आप दोनोंको एकत्र 
देखनेकी इच्छा सभी दुनियाकों हुई तो क्या चक्रर्नकी नहीं होंगी २ 
उससे वह मी रुक गया | 
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प्राहुयालि--दक्षिण ! छंदरको बात नहीं जाननेवाढों के पास 
चातुगकों शिख्ाना चाहिये | एमारे पाप्त यह तुग्दारी होशियारी नहीं 
चलसकर्ता है, चुप रहो, बोडनेके लिए सीखे हो,इप्तलिए बोलरदे दो क्या? 
तुग्दारे शजाकी इतना अहंकार क्‍यों ! समस्त प्ृथ्वीके राजावोनें उसकी 
नमस्कार किया, उससे तृप्त न द्ोकर समस्त सेनावोंके सामने मुश्नते 
नमस्कार करानेकी डालता उप्तके गनमें हुई है, क्या में इस्त कार्यकेलिए 
आवूं ! खेचर तो प्रेत हेँ, भूचर व व्यतर तो भूत दे । 
भूतभ्रेतोंने यदि डरकर ठसको नमस्कार किया तो क्या यह कामदेव 
नमस्कार कर सकता है ! 
उप्तको आंकर मे नमस्कार क्यें करूं ? मुझे किस बातकी कमी 
६? पिताजीने मझे जो राज्य दिया है उत्तकीं भोगते हुए भे खत्थ हु। 
इपे देखकर उप्ते ईर्पा होती है ? त्रडे २ राज्य तो पिताजीने उप्ते देकर 
छोटाप्ता राज्य मुझे दिया है, तो भी मेरे भाईक्ो संतोष नहीं होता है 
आश्चर्यकी बात है | है 
दक्षिण--राज्यकी क्‍या बात है! राजन्‌ | सम्राट अपने 
प्मृद्ध राज्योमेंसे अधराज्ययो अपने छोटे माईफों देनेके लिए कभी 
कभी कहते हूं | भाप ऐसा कइते हैं | 
_बाहुपरकि--रने दो | तुष्छ हृइ्यवाडोंकों बोषनेके समान मुझे 
मत बोलो । 
दक्षिण--छवापिन्‌ | क्रोवित नहीं हाजैयेगा | भापके बढ भाई 
के गुणोंका श्रेय आपको दी है | 
वाहुवकछ्ि--रहने दो, पुझे राज्यके छोमको दिखाकर ठपायसे 
तुसद्वारे खार्मीको नमस्‍्कार करानेकों सोचते हो | क्‍या मे इतना छोटे 
हृदयका हूं ? | गुणको मैं नमस्कार करसकता हूं। परंतु बड़े माईके 
गाते भईटकारसे बुढावें तो क्या में नमह्कार कर ध्काता हूं! | देखो 


( १८६२ ) 
सही ! तुमको भेजकर बातें बनाकर मुधे ढेनाना चाहता ६ | मेरे 
भोले जो छोटे भाई थे वे पत्र पाते ही तपश्चर्ण करने के लिए मांग 


६ को # 


गये । मेरे साथ वे यदि मिंछते तो में फिर बडे कार्यक्रों करके बतलाता। 
पितानीक्षे द्वारा दिये हुए राज्योमें बने रइनेके लिए मेरे सहोदरोंकों बड़े 
माई बोल्ता है, साथमें उन्हें अपनी आवीनताकों स्वीकार करनेके लिए 
भी कहत' है | शाइवास | माई शादवात्त ! 


उत्तमराणीके पुत्रका एक सामान्य व्यक्तिकी इष्टित देखरद्दा है । 
इसलिए मुझे जवर्दत्तीत वुलारद्या हे, सचमुचमें माग्यशाढी भाई है । 
मेरे पिताजीकों मेरी मा व वी मा दोनों ही राणिण थी | कोई दाी 
नहीं थी। परंतु मुझे नौकरचाकरोके पुत्रके समान बुलारहा है । 


दक्षिण--ल्लामिन | जब में यहा आया था सत्राद्के मंत्री 
मित्रोंने आपकी सेवामें अनेक अकारके मेंठ भेजी थी | फिर आप एसा 
वात क्यों करते है ? राजनू ! मे बोलनेके लिए डरता हूं | इमार 
स्वामी अपने मंत्री मित्रोंकों सामान्य व्यक्तियोंके पाप्त नहीं भेजा करते 
हैं | दमारे छोटे स्वामीफे पाप्त भेजा है, इसलिए आया | 

वाहबाल्षि--ठोक ! इसलिये तुम छोगोंने मुझे फक्तावार लेजाना 
चाहा, परंतु यह कामदेव तुम्दारी बरातोमं आकर तुम्हार लामाका 
नमस्कार नहीं कर सकता । अनेक प्रकारके पत्राकी भेजकर छोट 
भाईयोंकों जेगलमें तपश्चयकि लिए भेजा । परंतु मुझे देखकर अपने 
मित्रकों मेरे पास मुझे फंसानेके लिए भेजा, भें अच्छी तर जानता हूं। 
हाय ! झूठे विनयकी दिखाकर मुझे डराते हुए फधानंक व्यवह्ारका 
देखकर कया मेरा हद॒य गरम नहीं होगा ? शीत घचदनवुक्षका भां 
धर्षण करनेपर उमसे अग्नि नहीं निक्लेगी ? अवश्य बविकलेगी । 
दक्षिण ! क्षणक्षणमें जब तुम अपने स्वामीकी ही तारीफ कर रहे हो 
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"उप्ते देखऊर मेरे हृदयमे क्रोध बढ़ता जारहा है, कोपा् प्रज्बलित हो 
रही है। व्यर्थ दी मेरे ओषक। उद्देक मत करो। ब् | यहांत्ते चढ्े 
जाओ। 

दक्षिणाक्षकों आखोमें आछू भर गया | उसने फिरसे 
नमस्कार कर कहा कि स्वामिन्‌ ! क्षमा करो, व्यर्थ दी मेने तुम्दारे 
सनकी दुखाया, में अविक्ूर है। हमछोग दोनों स्वामियोकों एकत्र 
देखनेकी इच्छा करते थे | दमलोग अतिपापी है। पापियोकी इष्छायें 
कभी छफर होती है ? इस प्रकार कहते हुए रोने छगा | खामिन्‌ | मे 
कितना दुष्ट हूं, तीन छोककी अमृत जहांते मिछता है उस मनमें मैंने 
अग्निज्बाढाकों पेदा करदी, दूध जहांते निकलता है वहा रक्तकों उततन्न 
किया | मुझते अधिक अधम व पापी छोकमे कौन होगे ? 


बाहुबाछि उस्तकों सालना करते हुए कहने छगे कि दक्षिण उठो | 
तुम पापी नहीं दो, जाबो | तब दक्षिणाकने उठकर द्वाथ' जोडा व 
जाता हूं फट्टकर जानेढगा। तत्र पाप्त खड़ा हुआ मंत्री ने यह फ्टकर 
रोका कि दक्षिण | जाबो मत ठद्दरों | 

मंत्रीने बहुत विनयके साथ बाहुबलिति निवेदन किया के 
लामिनू | जापके पाने मे बोलनेके लिए डरता हूं । आपके क्रोषके 
सामने कोन बोल सकता है ? हे कामदेव | आप जो आाज्ञा देंगे 
उससे हम बाइर नई दे, इप्तलिए मेरी विनतीकों सुनियेगा ! 

आप दोनों मगधान्‌ आद्ि्रमुक्षे पुत्र हैं, यदि आप छोग ही 
बिर्त बर्ताव करें तो छोऊमें अन्य छोग प्तरल व्यवद्दार किस पकार 
करेंगे | अपने बडे भाईके पास्त भाप न आकर अपनी आख छाल करे 
तो छोकमें अन्य भाई भाई तो डडा लेकर शड्े हो जायेंगे । जो छोग 
संतारमें मार्ग छोडकर चढ़ते ह उनको मार्ग बतछानेका कार्य आप 
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छोग करते है | यदि आप छोग हीं मार्ग छोडकर व्यव॒द्वार फरें तो 


| 0७ आप 


आपको बतढानेवाले कोन ! खामिन्‌ ! विचार कीजिये, गुरूको शिष्य, 
पिताको पुत्र, अपने पतिकों त्री, और बडे माईक्ों छोटे माईने यदि 


2९, 5०. [/. 


नमरकार नहीं किया तो लोकमें बर्तात सत््यादिकी वृद्धि किप्त प्रकार 


हो सकेगी | इतके भछावा स्रामिन्‌ ! तुम सोचो कि तुम और तुम्हारे 
बड़े भाई छोकके अन्य सामान्य राजाभोके समान नहीं है | देवछोकक्षो भी 
अपने गुणोंत्ते आप छोग प्रुग्ध करते द्दो | इसलिये आप छोगोंके इस 
प्रकार का विचार युक्त नहीं है | मेरे मनमें जो आई उस्चे निव्योज 
चृत्तिते भेने कहा है | भब आप द्वी विचार करें| यहां जो मित्र दे 
वे कण नहीं जानते हैँ ! तब वहा बैठे हुए बाहुब्रलि 
के मित्रोंने एक साथ कटा कि राजन | प्रणयचंद्र मंत्रीने बहुत उचित 
कहा | दमारे स्वामीफों भी प्रसन्नता द्वोगी | विवेकी स्वामिन्‌ ! छोकमें 
आप नहीं जानते हे ऐसी ए% भी कछा नहीं दे, ऐमी अवस्था में बडे 
भाईको नमस्कार करनेके लिए इन्कार करना क्‍या उचित है, 
भाप द्वी विचार कर देखें । आपको लोग मृदुचित्तके नामप्ते कहते हैं| 
आपके साथ बोढने चालनेवाढे हम छोगो को चतुर कहते है | जब 
आप इस्रप्रकार विचार करते दै तो क्या अपनी सल्वीर्ति होप्तकती है 
क्या आपके बडे भाई छोकके सामान्य भाईयोंके समान है ? और छोटे 

भाई आप भी सामान्य नहीं है | आप दोनों छोकमें अम्रगण्य हे, आप 

दोनों मिलकर प्रेमसे रहें तो जगत्‌का भाग्य और द्वमें भानेद दे । इस- 

ढिए द्मारी प्रार्थनाक्ों स्वीकार करो ” यह कहते हुए सभी मेंत्री 

मित्रोनें बाहुबलिके चरणोमें साश्टग नमत्कार किया । तब बाहुबढिने 

उन्हें उठनेकालिए कद्दा | तव उन छोगोने कट्टा कि इमें वचन मिला 

तो दम उठेंगे। उत्तरमें बाहुबलिने यद्ट कह्दा कि मेरी एक दो बातकों 

तो घुनो | तब वे उठे । 
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दाहुबक्षिः---ांत्री व मित्रो | तुम छोगोंकी भे अपना हिंतेष्ट 
समझत्ता था, परंतु तुम लोगाने भी मेरे मनकी इच्छाके ।परेरुद्ध ही बात 
की । तुम छोगोंका कर्तव्य ' तो यह था कि तुम मेरी बातका ही सम- 
थन करते । देखो तो पद्दी, चक्रवर्तोंका मित्र यद्वापर आकर चक्रवार्तिकी 
इच्छानुसार ही बोला | इसको देखकर तो कमसे कम तुम छोगोंको 
मेरी तरफपे बोलना चाबढियि था | परंतु भाप छोग तो मेरे विरुद्ध ही 
बोले, ऐसा करना क्‍या जाप छोगोंको उाधित है ! 
इतनेंमें बद्दा उपायथित कुछ बल्लियोने आकर प्रार्थना की कि 
सामिन्‌ | सबकी इच्छाका पाठन करना चाहिये | बाहुबछिको क्रोध 
पढहिले से चढा हुआ था; परंतु उस ऋरधका उपयोग मंत्री मिन्नोके 
प्रति वे कर नहीं सकते थे| अब वे स्लियां उनके क्रोधके बलि बन गई। 
आवेशपूर्ण बचनोंत्ते उन्होंने कद्दा कि चुपचापके अपने काम करता 
छोडकर मुझे द्वी उपदेश देने आई हैं । कछष5 | इन छोगोंकी जरा 
मरम्मत करो | इस प्रकार आज्ञा मिलनेकी ही देरी थी, कलकंठ आदि- 
योन्रे उन ल्ियोंकी पकंड पकडकर मारा, पीठा | महछूयमारुत व 
मंदमारुत नामक दो फैलवानोने खूब उन द्षियोंकरी खबर छी। घूंसा 
मारा, चोटी धरकर पठका | साराश यद्द दे उनकी खूब दुर्दशा की 
गई है | उन छोगोने दोनतापते प्रार्थना की कि दरमपर दया दिखा दी जाय, 
आगे दम कभी ऐसा न करेंगी | फैठ्वानेनि जो उनको मारा, उससे 
उनको श्वास चढ़ गया, आखे गिराने छगी, प्चीना 
निकछ आया | सब छोगोनें बाहुबलिके चरणोमें मस्तक रखकर प्रार्थना 
की कि स्वामिन्‌ | भूछसे इस बोल गई। क्षमा कीजिए | तव बाहुबरलिति 
उनको छोडनेके लिए कहा, फिर भी क्रोध तो उनके हृदयमें बना 
रहा । उसीसे वे कहने छगे कि इन स्लियोंको ऐसा कहनेकी क्‍या 
जरूरत थी ! क्‍या हमारे नगरमें भोगियोंक्री कमी है  भरतेशक्े 
नोकरोके भ्रति इनकी दाष्टि गई दिखती है । मदोन्मत्त विटोके साथ 
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क्रीडा करके इनकों मी भद चढ़ गया । अब कि बूढोंके साथ इनको 
करदेना चाहिये | रप्तिकोंके साथ ऋडाफर ये फरूछ गई है | अब इन्हे 
जडविट पृरुषोंके साथ कर देना चाहिये। सभी ज्वियां जिप्तप्रकार चुप 
थी उप्तप्रकार चुप न रहकर मुझे ही उपदेश देने आई हैं। द्वाय ! 
यद्द कामदेव इतना मूर्ख है ! | घर घरमें सब्र अकछमंद हुए ओर मुझे 
विवेक सुझाने आये, मे तो बिलकुछ मूर्ख द्वी ठइरा, हाय ! कामदेवका 
कर्म विचित्र है | जिनपिद्ध ! इंसनाथ ! आप ही देखें। में अविविकसे 
चछ रहा हूं | ये सब विवेकदी शिक्षा दे रद्दे दे | इत्यादि प्रकारसे क्रो 
भरे शाब्दोसे कद्द रहा था | उन त्रियोके प्रति क्रोमित होनेपर मंत्री 
मित्र आदि भी उस समय उनते कुछ बोलनेकेलिए डर गये | सचमुचमें 
मंत्री मित्र आदिक ऊपर बाहुब॒लिकों क्रेध चढगया था उछका फेक 
उन ल्ियोंकों भोगना पडा। इस प्रकार उस प्मय उत्त समामें सब 
जगद्द नित्तव्धता छा गई थी। सेनापति ग्रुणवप्षंतक भी सभी बातोंको 
सुनते हुए दूर बैठा था | बाहुबाडेने उसकी ओर देखते हुए कहा कि 
शुणवसंतक | इधर मेरे पाप्त आबो | दूर क्यों बेठे द्वो! मेरी बातें 
नीतिपूर्ण हें ! या बेकार है ? बोछो तुम्दारा हृदय क्‍या कहता है? 
उत्तरमें गुणवर्ंतकने कहा कि खामिन्‌ ! द्वाय | आपके वचनोंक्े 
संबंधमे कोन बोलसकता है ?। चद्द बिलकुछ निर्दोष है| राजागकों व्यक्त 
करते हुए ही आप बोले, उह्तमें व्याजागका छेद भा नहीं था। स्वामि- 
मानी व्यक्ति दूसरोंके शरणमें क्योंकर जासकता है ! मारकों सर्वश्रेष्ठ 
( मद्दाराय ) कद्दते है । यदि उसने दूसरोंकी आधीनताको स्वीकारकर 
लिया तो उसे मद्दाराय कोन कइ्डसकते है | आपने बिलकुछ ठीक 
कट्दा कि ग़ुणके भाधीन में शेसकता हूं, किप्तीने पराक्रम दिखाया तो 
उसे में नभस्कार नहीं करसकता । गुणिजन इप्ते अवश्य स्वीकार 
करेंगे । 

गुणवप्तंतकके वचनोंकों सुनकर बाहुवक्ि प्रसन्न हुए । उद्धोनें 
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उसे पाप्त बुडाकर एक रतनके पदककों इनाममें दिया | और कहद्दा कि 
तुमपर मेश भरोप्ता है, जावो | 
समयकोी जानकर कलकंठ, मंदमारत, मलयमारुत, मत्तफोकिल 
आदियोनें भी कद्दा कि स्वामिन्‌ | जापके फार्यकरी बराबरी फोन कर 
छकते दे । आप छोकमें सर्वश्रेष्ठ दे । उनको भी इनाम मिल्गया | 
बाहुब॒लिने दरबारकों बरखात्त फरनेका संकेत किया। सब 
छोग उठकर चछे गये | कुछ भी नहीं बोढ्ते हुए दक्षिणांक, मंत्रि, 
मित्र, आदि वद्मासे चलते बने | वाकीके समी छोग व श्लियां, नोकर 
चाकर वंगेरे ध्वके सब नमस्कार कर वहांसे चछे गये | 
अब बाहुबलिके पास युणवर्ततक आदि पाच सजन थये। 
बाकीके चके गय थे | कछवाठकओ भाज्ञा दी।क्ि उस दक्षिणाक को 
बुढाबो । कछभंठने दौडकर बाहरफे दरवाजेते उप्ते बुढाया | दक्षिणाक 
बापित छौटते हुए सोच रद्दा था कि शायद फिरसे बाहुबाश्ने सोचा 
होगा | मनमे थोड़ी पुनः शाति हुई होगी | उसने आकर नमस्‍्कार 
किया | 
” ब्ाहुवाक्षिी--/ दक्षिण | घुनो ! मैने समझ ढिया है कि 
तुम्हारा स्वामी अब मुझ्पर आक्रमण किये बिना नहीं जायगा | परंतु 
युद्ध यहापर नहीं हो, भे द्वी जद्दाप' आपलोग ठदरे हैं बह्दापर 
थआ जावूगा | तुग्दारे लाभीकों पट्खड को जीतनेका गर्ष है, उसे इस 
कामदेवके साथ दिखाना चाहता है | गरीबोंको जैसा फसाया वैस्ती बात 
यहा नहीं है. । यद्दा तो मुजबढिराजासे सामना करना दे | इसलिए 
पैनाके साथ द्वोशियारीते रइनेके लिए कद देना | जावो | यदद समा- 
चार तुम्हारे ध्वामीकों सुनावो ।?' दक्षिणाक हाथ जोडकर चला गया | 
मनमें सोचरद्दा था कि कर्मगति विचिन्न है, मोक्षणामी पुरुषोंकों मी 
बट कष्ट दे रद्दा हे । 
बाहुबढिने युणवर्ततक भादिको भ्षाज्ञा दो कि चक्रवतिके मनु- 
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प्योंकों मेरे नगरमें प्रवेश नहीं करने देना । और छय महरूमें प्रवेश 
कर गया | 


दक्षिणांककों वापिस बुलानेफे बाद बाहुबढिका क्रोध शात हुआ 
होगा, ओर उप्तकी जोरसे कुछ जाश्वासन मिलेगा इस आशाप्ते वाहु- 
बल्िकि मंत्री मित्र आदि दक्षिणांक्क्री प्रतीक्षा करते हुए वादरक्े 
दरवाजेपर खडे थे | दक्षिणन आकर समाचार छुनाया तो उन छोगेर्ने 
एक दीघनिश्वास॒ छोडा | इतनेमें गुणवर्ंतक मी वहां आया व कहने 
लगा कि मित्रो ! छामीक्ने प्रज्यलितिकोर्पाशि देखकर उनकी इच्छानुप्तार 
में बोछा, आपलोग ख्याड न करें | तब सबने कहा कि तुमने बहुत 
अच्छा किया | तब मत्तकोकिलादियोनें कहा कि मूकोंके समान रहनेसे 
राजा ओषित होंगे, यह समझकर हम बोले ओर कोई बात नहीं थी। 
परंतु दम छोगोंकी सम्मति तो तुम्हारे साथ ही है | छोकमे भन्न खाने- 
वाले ऐसे फोन व्यक्ति होंगे जो बड़े भाईकों नमस्कार करनेकरेलिए नहीं 
कहेगे । सभी छोग यही कहेंगे कि छोटे भाईका बडे माईको नमस्कार 
करना आवश्यक है । फिर बहुत खेदके साथ सब छोग कइने लगे कि 
दक्षिण ! इमछोग चाहते ये ये दोनों भाई एकसाथ मिठुकर दमको 
उंतुष्ट करें | इमलोगोंको उन्हे एकत्र देखनेका भाग्य नहीं हे । 
तुमको बहुत कष्ट हुआ, अब जाबो | तुमने जो उपाय किया, मधुर 
वचनोंका प्रयोग किया उससे पत्थर भी पानी होता, परंतु कामदेवका 
मन नहीं पिघला, तुम्हारा इसमें दोष नहीं है, दुःख मतकरों | अब 
मातुश्नी चुनंदादेवी बाहुबलिको समझ'येगी, और क्रोण्शात द्वोनेपर 
हमछोग भी समझानेकी कोशिष करेगे। यदि कोई अनुकूल वातावरण 
हुआ तो तुमको पत्र लिखकर सूचित करेंगे। नहीं तो मोनसे रहेंगे। 
अब तुम जावी, हमें बहुत इच्छा है कि तुम्दोरे सद्श 
मिन्रोका आदर करें | परंतु अब इस कुछ नहीं कर सकते | क्यों कि 
तुम्दारा कुछ भी आदर दम छोमोने किया तो वाहुबलि हमपर क्रुद्ध दोंगे। 
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इसलिए भत्र तुम यहांस्ते चढ़े जाबो | दक्षिणांक दुःखके साथ वहांते 
चढ्ा गया | 

पाठकॉको आश्चर्य होगा कि कर्म मोक्षगामी पुरुषोंकों भी नहीं 
छोडता है | निस समय वह उदयमें आता है उप्त समय वस्तुत्यितिकों 
विचार करने नहीं देता। कंषायवासना बहुत बुरी 'चीज हे | वह 
मनुष्ययों अधःपतन कर देता है। ऐसे सम्यमें मनुष्यकों विचार 
करना चाहिये । ; 

“५ है परमाव्मन्‌ ! पुष्वछ बोलता है, खुनता है पुहछ, राग और 
द्वेष भी पुल है | पु्लके लिए मनुष्य दूसरोंसे प्रेम व द्वेष करता 
है । इसलिए मेरे हृद्यमें तुम सदा बने रहो ताकि में वस्तुस्थितिका 
विचार कर सकूं | 

है सिद्धाप्मन्‌ ! तुम सदा दूसरोंको निमेल्ल उपायको वत्तलाने 
वाले दो | आपने अनंतशानल्ाप्ताज्यको पाया है, अतणव 
कुछता बसी हुई है । आप ज्योतिमंय तीत्रप्रकाशफे रुपमें है । 


इसलिए मुझे सदा सुबुद्धि दीजिएगा ताकि मुझे संसारमें प्रत्येक 
कार्यमें विवेककी प्राप्ति हो |” 


इति संधानभंगसापिः 





कटकविनादसंधिः 


वाहुबढिके मंत्रि मित्रोंते विदा होकर दक्षिणाक पौदनापुरके 
नगरसे होते हुए सेनाकी ओर जाने छगा | स्वयं वह जिस कार्यक्रे 
छिए वह आया था वद्द कार्य ब्रिगडनेके ठपदक्ष्यमें उसे बहुत दुःख 
हुआ | इसलिए मनमें (िन्न होते हुए मौनते जारद्या है | मुख उप्तका 
फीका पडाया है । उसे देखकर छोग तरद्द तरइकी बातें कर 
रहे थे। 

& कक यह आाया ठप्त समय बहुत दृर्षके साथ आया था, भव 
वापिस छोटते समय बडी चिताप्े युक्त होकर जा रहा है| सचमुचमें 
राजावोंकी सेवा करना बडा कठिन कार्य है ” 


४ इसने तो उचित बात कही थी, परंतु इमारै राजा क्रुद्ध हुए, 
तथापि यह शिष्ट बहुत शांतिके साथ अपने खामीके पास जारददा है। 
परसेवा करना कष्ट हे ”' 

४ यदि किसी कार्यमें सफलता परिली तो अपने राजाके पुण्पतते 
सफलता मिली ऐसा कद्ठते है | यदि कार्य त्रिगड गया तो जो उत्त 
फामके लिए गये उनको दोष देते हैं | परसेवाके लिए घिक्कार हो ? 


/ भरत बडे भाई ढे, पट्खंडमें वह एक ही श्रेष्ठ राजा है| 
उसके साथमें इस प्रकार व्यवद्वार क्या बाहुबलिकों शोभा देता है। 


इयादि अनेक प्रकारसे पुरजन बात कर रहें थे| उन सबको 
घुनत हुए दक्षिणाक इधर उधर नहीं देखते हुए जा रहद्दा था। 
सेवकोने इधर उधरते आकर दक्षिणाकको सेवा करना चाही | परंतु 
जाखोंके इशारेत्ते उनको दूर जानेके लिए कद्दा | कोई स्तुतिपाठक 
दक्षिणांककी स्तुति कर रहे थे । उनको मुंद्द बंद करनेके लिए कहा। 
कोई ऐवक चमर डा रहे थे, कोई ताबूल दे रहे थे, उनको उसने 
रोका । कोई तेवकोंने आकर पलछकीपर आरूढ होनेके लिए प्रार्थना 
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की, उप्तके लिए भी इनकार किया | हाथौफों प्लामने छाये तो भी 
उसे दूर फरनेके लिए बद्दा | घोडा दिखाने छगे, परंतु यह उस तरफ 
नहीं देखकर मौनसे ही जा रहा था। गुरुसेवा करनेमें च्युत शिष्पके 
समान, राजाकी सेवामें गलती खाये हुए सेवकके समान बहुत चिताके 
स्ताथ वह जारदा था | किसी त्तरह वह्ट पौदनपरके बाहरफे दरवाजे पर 
पहुंचा | वहांपर फिरसे सेपकोने प्रार्थना की कि इस तरद्द पैदल 
जानेंसे खवामिकार्यमें ही देरी द्ोगी। इसलिए कोई वाइनयर चढ़कर जाना 
चाहिये | दक्षिणाक को मी उनका कद्दना ठीक मालुम हुआ | उसी 
समय एक घेगपूर्ण घोडेको मंगानेके लिए आदेश दिया। घोडेपर 
चढ़नेके बाद नौकरोने उसपर छत्र चढानेकी कोशिष कौ, उसके लिए 
उसने इनकार जिया । बाद्घोष करने लगे ते! इसने बडे ऋरोघसे उन्हे 
रोका । वेशर्मो ! स्वामीके कार्यमें जात होनेपर ह_म छोगोंकों महान 
आनंदफे साथ जाना चाहिये। कन्या तो नहीं हे | पाणिग्रदणका 
केवल मंत्रोष्चारणसे क्‍या प्रयोजन ? साथ ही दक्षिणांकने यद्द भी कहा 
कि मे जन्दी ही जाकर स्वारमीकों देखता हूं । आप छोग सवपरिवार 
को लेकर पौछेपे आवे | अपने साथ कुछ विश्वत्त व्यक्तियोंको 
छेकर दक्षिणांड आगे बढ़ा। ओर चहुत वेगके साथ ऐेनास्थान परे 
पहुंचा | अब वह दक्षिणांक बहुत ठाठवाटके साथ नहीं है | 
अकेला दी खिल होकर आरदा दे । सेनास्‍्थानमें ण्हुंचने के बाद 
अपने साथियोंको अपने मुक्काममें जानेकी आज्ञा दी । 
उस दिन रात्रिका दरबार था | भरतजीने आदेश दिया कि दर- 
बारमें सबको बुछावों | इतनेम एफ दूतने आकर दक्षिणाक के आनेका 
समाचार छुनात हुए कद्दा कि स्थामिन्‌ | वह अपने परिवारसे रहित 
हंसके समान, अथवा पत्तोंसे रहित आमके पेडके समान आरदा है| 
परिवार नहीं, वाध नहीं, और कोई शोभा नहीं।। ८-१० अपने विश्वत्त 
साथियोंके साथ आया था, उनको डेरेमें भेजकर वह भकेछा ही भापके 
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दर्शन के ढिए भारहा है। भरतजी समझगये, उन्होंने उप्ती प्मय 
दूतकों आदेश दिया कि अब इस समय दरबारमे फिसीको भी न 
आनेकी खबर फरदो। इतनमें वहांपर पाईले पे बैठे हुए मागध, मेपेद्नर 
आदि उठकर जानेल्गो | तब सम्राट्ने कह्ा कि आपडोग क्यों जाते 
है ! यहीं पर रहे | भापछोगों को छोडकर घुझे एकांत नहीं है। मेरे 
आठ मित्र, मंत्री व सनापति ये तो मेरे खास राज्यके अंग है। कार्य 
बिगढ गया | बाहुबढिके अतरंगको में पद्िसे जानता था। उस एक 
पत्र लिखकर भेज देते तो ठीक रहता । न्यथ ही मित्रकों मेजकर उसे 
कष्ट दिया । 


इतनेमें दक्षिणांक आया | आते समय वह अन्यमनस्क व खिल्न- 
मनस्क द्वाकर आरदा है। किसी बच्चेकी कोई खास चौज खोनेपर 
बद्द जिप्तप्रकार दुःखसे अपने पिताके पास आता द्व उसी प्रकार 
उसकी उस समय द्वात्त थी | मुख कुद था, शरीरमें भी 
कोई उत्साह नहीं, इधर उधर देखनेके लिए >ब्जा माहुम होती दे। 
ऐसी दवाल्तमें उसे धीरज बंधाते हुए सम्राटून कट्दा कि दक्षिण ! 
घबराबो मत ! चिंता मत करो, आनद के साथ आदो | में अपने 
माईकी द्वालत पहिलेसे जानता था। उसके पाप्त दूसरोंकी न भेजकर 
तुमको दी मैने 'मेजा, यद्ट मेरी दी गछती हुई । तुम्दारा कोई दोष नहीं 
है, चिंता मत करो। आबो ! 


दक्षिणांकने आकर भरतजी के चरणों में साशंग नमह्कार कर 
प्राथना की कि स्वामिन्‌ | मे कुछ भी बोल नहीं सकता हूं । मुझसे ढी 
कार्य बिगडगया | और कि्तीकों भेजते ते कार्य होजाता, मुझते काम 
बिगडगया | आपके साईमें कोई कमी नहीं है | मरत्जीने कद्दा कि 
ठीक है, उठो, बैठकर शांति बोलो, तब दक्षिणांवः उठकर खद्ा 
हुआ । 


आ 
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उतनेगें दक्षिण उठकर खठा हुआ | भरतजीने कद्दा कि शातिसे 
पद इकीकत कहो | तब दक्षिणांकने कह्दा, स्वामिन्‌ ! भापके भाई 
कामदेव है, पुपवाण दे, पद कठोर वचनको कैसे बोछ सकता है 
उसने कद्दा कि बढ़े माईको अपनी सेनाके साथ अयोध्याकी ओर जाने 
दो | में बादमें आऊँगा । मरतजी मनमें विचार कर रद्दे थे फि देखो 
परे नगर में जानेके लिए क्‍या इसदी आशाकी जरूरत हे £ उसके 
अमिपानवी माज्ाक्ो तो देखो | फिर प्रकटरूपते कहने छगे कि 
दक्षिणांक ! निसतेकोच होकर कहो कि आखीर उध्तने क्या कट्दा ! एक 
ही बात कहो । युद्धके लिए तैयारी दिखाई ! 

नहीं | नहीं | युद्धके लिए नहीं, जपने भाईके साथ कछरत करने 
के लिए आऊंगा | ऐसा उन्होने कह्दा। बचपन अनेक वार में अपने 
भाईके साथ कुस्‍्ती खेल च॒का हूं | अब सेनाके सामने एक दफे कुस्ती 
खेइंगा । ऐसा भाईने कह्दा | ख्वामिन्‌ | में क्या कहूँ। बहुत विनयतत्रत्त 
मेने उनको बुछानेदी! चेश दी .। जनेक् मंत्री मित्रोने मी उनको 
प्रेरणा को | अनेक ल्लियोने भी कद्दा | परंतु उसके मनमें .ये बातें, नहीं 
जेची | विशेष क्या ? भापके, देखनेपर जिस प्रकार माक्ति करनी चाहिये 
उसी प्रकार उनके, प्रति मैंने भक्ति को । भेदबुद्धिरद्दित धचनोंको ही 
बोरे | मंत्री पिश्रोकों मेरे बचने प्रसन्‍नता हुई |] उठ पछ्दद ,नहीं 
जाई | मे जिस समय वापिस भारद्दा था नगरबासी जन आपतसमें बात 


चीत कर रहे थे कि भरतर्जीके साथ इसने विरस विचार किया है हो 
दुनियामं इसे कोई सी पसंद नहीं करेगा | ५ ४ 

... मर्तबीकी उपसुक्त सं समाचार छुनकर दुःख व ताप हुआ, ' 
वे विचार फरन ढगे कि देखे उसका अप्िमान | मेरे साथ युद्ध करने 
ढ़ गैयारी को। अपने नाश की उसे परवाह नहीं है.। 'बद्रित्मावोंक्षो 
अपने पृण्वाणप्र काश पहुंचा एकता है । परंतु पु'्ठ सरीखे सइजाप्म- 
रततिकोक्े! वह क्या कर सकता है उसके बाण दूसरेंको मे, ही 
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बाधा पहुंचा सकते हें। परंतु आप्मतत्परोंकों वे कुछ भी नहीं कर 
सकते | भत्मतत्पर पुरुष यदि उन बाणोंकों रहनेके लिए कह्टें तो 
रहते हैं, नहीं तो जाते हैं | इस बातकों बाहुबडि नहीं जानता है | 
यदि उसने पुष्पवाणका प्रयोग किया तो इंसनाथ ( परमात्मा ) को 
स्मरण कर ठस पृष्पबाणको विषध्यंत्त करूंगा | यदि द्िंाकी भी परवाह 
न कर खड़ग ढेकर आया तो उसे छीनकर उस्ते घक्का देकर रोना 
फरूंगा | जरा डाटकर कहुंगा कि बाहुबलि ! जाबो। नहीं गया' तो 
द्वायसे धक्का देकर भेजूंगा | फिर भी नहीं माना तो उसके दाथ पैर 
बाधकर शिबिश्यार्मे रखकर, छोटी माके पाप रवाना करूंगा | यदि 
मुझे क्रोध क्षाया तो उप्त गेंदके छम्नान पकड़कर समुद्र फ्रेंक सकता 
हूं | इतनी शक्ति मुझमें है | परंतु छोटे भाईके छाथ शक्तिको, बतढाना 
क्या घर्भ है! दुनिया इसे अच्छी नजरसे देखगी ! कमी नहीं। इस 
िए ऐसा करना उचित नहीं द्वोगा | 
दूसरे कोई आकर मेरे सामने इस्त प्रकार खड़े होते केवल इश्यारेसे 
उनके दांत गिराता। परंतु मेरे सद्दोदरके हृदयकों क्या दुला सकता 
हूँ । यदि में ऐसा करूं तो ढोक मेरे लिए क्या कद्देगा !। छोग तो 
यद्दी कह्देंगे कि. हजार बात द्वोने पर माँ भरतः बडे साई है, बाहुबढ़ि 
छोठा साई है, इसाडिये विचार फरना चाहिये छो उस्ते भव किप्त उपाय 
से जीतना चाह्षिये ९ 
फिर दक्षिणांककी ओर देखकर भरतजीने कई कि जाने दो ! 
उस्ते किठ्ती प्रकार जीतेंगे। तुम शामके भोजन वंगेरेसे निवृत्त होकर 
आये न £ तुम्हे बहुत कष्ट हआ।, ब्रैठो ! दक्षिणांक बैठ गया | तद- 
नंतर दाक्षिणांकका गुछाबजक व तांबूढकी दिलाकर कद्दा कि दक्षिण ! 
उ्यथे ही सिन्न नहीं होता। मे जानतो हूं कि तुमसे काये बिगड नहीं 
सकता है | मेरा शपथ है तुम मनमें खेंदित नहीं होना । उत्तरमें दक्षि- 
णाफन कद्दा कि छ्वामिन्‌ ! मुझे कोई दुःख नहीं है, भापके चरणोंके 
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दर्शन करते दी वह दुःखं'दूर द्ोगग्रा | पढिके मनमें जरूर कुछ 
छिन्नता जाई थी परन्तु श्ब. बिढकुछ नहीं दै। इतनेमें छुविट 
आदि मिन्रोने मंत्री. आदि प्रधानोने एवं मागधामर भादि 
व्य॑त्तोंने कद्दा कि स्वामिन्‌ ! . सूथके पास बरफ, तुम्हारे पाप्त दुःख 
. फसी अधिक पमयतक-"टिक सकता दै ! कभी नहीं | भरतजी * कहने 
' छो कि छोदर मेरी जियो, बादर मेरे पुत्र व आप मिप्नोकों थोदे कोई 
दुःख हुआ ते। क्या मेरा कोई भाग्य है १ इसलिए भाप छोग विलवुछ 
निश्चित रहें | में हर तरइके उपायतत इस कार्यमें विजय प्रांत करूँगा । 
वह मेरे-भाई है, शत्रु नहीं है । अज्ञानपते अमिभान फर रहा हैं । भाप 
छोगोंके सामने उपायतसे उसे जीत ढूंगा । भाप छोग देखते जावें । 
जुद्धिसागर मंत्रीने निवेदन किया कि स्वाप्नितू | मे एक दफे 
जाकर देखूं ! तब मरतजीने कद्दा कि उसे छोगोंकी कौम्ती नहीं दे । 
इसलिएं व्यर्थ ही किप्तीके जानेसे क्‍या प्रयोजन क्यों दक्षिणाक 
अविवेकी दे ह उसे जरा देखो, तुम छोग 'क्षब जप्तकी तरफ जानेफे 
विचारकों छोडो | तुम ओर मुझमें अंतर. क्या है १: उस जद्ध॑कारीको 
समझाना कठिन है । इसलिए अब जो-भी द्ोगा पो भे देखढंगा। 
मंत्री मित्रोने विचार किया कि बाहुबर्णीके मंत्री मित्र थगरे सभी 
भरतजीके साथ हैं। इसछिए एके आदमी भेजकर देखें कि कया 
बाहुबलिके विचारभे कुछ परिवर्तन द्ोत। बह या नही] 
तदनंतर मरतजीने दक्षिणक्रिफों बुछाकर उप्ते अनेक उत्तमोत्तम 
रन व वच्चाभूषणोंकों “भेंट देना चाद्दा। परंतु दक्षिणने कद्दा कि 
सवामिन | मेने बडी हेंवा' को | वाह ! मुझे जरूर मेंट मिठना चाहिये 
जाने दोजिये | बेदी, छूंगा। . '' 
भरतनीने कट्दा कि वह नेंद्रीं/आया.तो, इश्तमें तुम्हारा क्या दोष 
है ! तुम्दारे प्रयत्ममें क्या कमी हुई । इसलिए तुम्दारे ' विवेक्षका भादर 
करना मेरा कर्तव्य दे | आवो | रात्रिदिन अपन भानंदध्ते व्यतीत करें। 


( २९६ ) 


दक्षिणांकने स्वीकार नहीं किया | फिर भरतर्जाने वह्दां उपस्थित अन्य 
मंत्री भित्रोंको बुछाकर भेंठ दिये । बादमें दक्षिणांडकों बुछाकर कह्दा 
अब्र तो छो । तब निरुपाय होकर दक्षिणांकने के लिया | भरतजीने 
उसकी पीठ ठोकक्र कह्दा तुमसे मुझे कोई अग्रसन्नता नहीं है. । तुम 
दुःख मत करो | तब दक्षिणांकने कद्दा कि स्वामिन्‌ मुझे सवप्ममें मी दुःख 
नहीं है, आपके चरणेकि शरणकों पाकर किसे दु।ख हो सकता है १ 

चक्रवर्ति सबकों बिदाकर स्वये प्रदछकी ओर घढे गये । इधर 
मंत्री व मित्रोने विचार किया कि सभी राजा व मंत्री सेनापति वगैरे 
बाइबलिके पास्त जाकर भेंट बंगेरे समपैण कर उसे इधर के आयेंगे। 
उत्त विचारसे उन्होंने बाहुबढिके पास एक दूतकों भेजा, वद्द दूत जब 
पौदनपुरके दरवाजेपर पहुंच। उस समय दरबानने उसे रोका | भरतके 
किसी भी मनुष्यकों अंदर जानेकी आज्ञा नहीं है| वह दूत वहाँते 
छोटकर आया। जब वह समाचार मिला तो मंत्री आदिको बडी 
निराशा हुई। सन्राट्को जब यह्द माठुम हुआ वे इसे। सचमुचमें 
बाहुवलिको मद चढ गया है, इस समाचारसे अग्रसन्षता व्यक्त करते 
हुए सूर्य भी अत्ताचछपर चछा गया | सन्न अंधकार छागया, शब्या- 
गृहमें छुख निद्राके बाद रात्रिके ३ रे प्रहरर्भ सरतजी उठकर परमात् 
योगमें छीन थे । इतनेमें एक सरसत घटना हुई | 

सर्वत्र निस्तन्धता छाई हुई दे | वृक्षका एक पत्ता भी ह्ििछ नहीं 
रह्दा है. । ततरंगरद्दवित समुद्रके समान विशाल सेनाकी द्वा़त हो रही 
है | सबके सब निद्रादेवीकी गोदमें विश्राति के रहे थे । तब सेनाके 
किप्ती कोनेमें दो व्यक्ति आपसमें बातचीत कर रहे थे, वे दोनों साले 
बद्दनोई ये । उनको किसी कारणसे नींद नहीं जा रही थी | अत एव 
वे उठकर आपसमें रात्रिको ठाल्नेके लिए बातचीत करनेका प्रारंभ 
किया | उनमें निम्न लिखित प्रकार बातचीत हुई | 

१ का--एक एफ बूंद मिरुकर बडा सरोवर बनता है; एक एक 
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डोरा प्रिछूकर बडी रस्सी बनती है, इसी प्रकार चक्रवतिकी भी महद्दिमा 
बढ गई | यदि सेना नहीं हो तो यद भी एक सामान्य मनुष्य ही है । 

२ रा--बिलकुछ ठीक है, द्वाथी घोडा भादि पेनावोंके संग्रहसे 
दुनियाकों डराया | वस्तुतः शक्तिको देखनेपर इसमें क्‍या हे ? हमारे 
समान द्वी एक मनुष्य है | 

इप्त प्रकार सेनाके आाखेरके उत्तर कानेपर उपयुक्त प्रकार दो विधाधर 

बातचीत कर रहे थे उसे भरतजीने सुन लिया | भरतजीकी कान 
बहुत तेज है| सूर्यतिमानर्मं स्थित जिनबिंबका दर्शन जो अपनी 
महककी छतसे खडे होकर क़रते ५, अर्थात्‌ जिनके चक्षुरिद्रियकी 
इतनी दूरगति है तो उनके कर्णेद्रियके संबंधमें क्या कट्दना | सस्तजी 
ने उस बातचीतको सुनकर मनमें विचार किया कि प्रातःकाल द्वोनेके 
बाद इसका उत्तर दूसेरे रूपते देना चाहिए | 

नित्यविधिसे निदृत्त द्वोकृर भरतजी दरबारमें. आकर 
विराजमान हुए । दरबारमे उस समय मंत्री, मित्र, राजा व 
प्रनावर्ग आदि सबके सब यथात्थान बेठे हुए थे | भरत- 
जीका मुख भाज उदास दिख रहा दै | बुद्धिसागर मंत्राने विचार 
किया कि शायद भरतजी बाहुबलिके वर्तावत्ते चिंतित हैं । निवेदन 
किया कि स्वाम्िनू | आपने दम छोगोंकों कद्दा था कि इस खसंबंधमें 
चिंता मत करो, परंतु आप चिंता क्यों कर रहे हैं ! 
तब उत्तरमें मरतजीने कद्दा कि में बाहुबढिके सम्बन्ध विचार 
नहीं कर रहा हूं। आज एकाएक उंगलीके नस्त अकडकर यह 
द्ाथकी ठंगछी सीधी नहीं दो रद्दी है। यह कट्ठते हुए अपने 
हाथकी छोटी उंगलीकों झुकाकर मंत्रीको बतछाया | छोकमें सबके 
शरीरमें, ब्यवह्टारमें टेडापना हो सकता है | परंतु मरतके किप्ती भी 
व्यवद्दारमे एवं शरीरमें भी ठेढापना नहीं है । फिर भाज यद् डंगली 
ठेढी क्यों हुई दे | एबकी आश्रय हुआ | मंत्री मित्र आदि चिंतामें 
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पड़े | उन्होंने आकर द्ाथ छुगाया तो भरतजीने बडी वेदना हो रही 
दो इ प्रकारकी चेष्टा की | पुत्रोने द्वाथ छगाया तो बडी दर्दभरी 
भावाज करने छगे | 

मंत्रीने राजवैधोंको उस्ती समय बुलाया, सैफडों राजवेध एकत्रित 
हुए | उन्दोंने भनेक जडीबूटियोंके क्ौषधसे उसे ठीक करनेके ढिए 
कद्दा | अनेक मंत्रवादी आये | बडे २ यंत्रवादी भाये | फैडबान छोग 
आये | निमित्त शात्री आये | खास पतम्ताट्‌ के अगवैध आये । सबने 
अपनी विधाके बढ से उंगलीकों सीधी करने को बात कह्ठी । छोकमें 
देखा जाता दे कि गरीबकों बडे भारी रोगके भाकर चिल्लाते रहने पर 
भी उसके पास भोई नहीं जाते | परंतु श्रीमंतको बिढकुछ छोटोप्ती 
दर्द आनेपर बिना बुठाये वहापर छोग इक्ढ़ा द्ोते हैं. । यह 
स्वाभाविक है । 

मंत्रीन पूछा कि स्वामित्‌ ! इनमेंते आप कौनसे प्रयोगकों प्र 
करते हैं | उत्तरमें भरतजीने कद्दा कि औषध वगैरहकी भावश्यकता 
नहीं, उपायसे ही इसे सीधी करनी चाहिये | 

बुछावो, फैडवार्नोकों बुछावो, भरतजीने कह्ठा | ताक्षण फैल्वान 
छोग आकर सामने उपत्यित हुए | उनसे कद्दा कि तुम छोग इस उंगढीकी 
पकड़कर खींचकर सीधी करो | कई फैडवानोने मिछकर खींचा तो भी 
सोधी नहीं हुई। मरतजीने कद्दा कि डरो मत, जोरसे खींचों | ने 
कैठबान जोरसे उस ठंगढीको खींचने छगे | तथापि वे उसे पापी 
नहीं कर सके | मरतजीने जराप्ती उंगढीको उपर उठाया तो वे सबके 
सब चमगीदडफ़े समान उंगढीमें झुढने छगे | सम्राटने कहा कि भोर 
एक उपाय है | एक सांखठ डाढकर सींचों, वैसे ही उन छोगोने 
किया, उससे भी कोई उपयोग नहीं हुआ | मरतजीने विश्वक्ोकी 
ओर देखकर कट्दा कि एक साखछ ऐसी निर्माण करो जो सारी सेनामें 
पहुंचे | वह्दा देरी क्या थी! उस्ती समय विश्वकर्मानें उसका निर्माण 
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किया । आज्ञा हुई कि सेनाके समत्त योद्धा इस साखककी पकड़कर 
सारी शक्ति छगाकर खींचे | कोई उपयोग नहीं हुआ | फिर कहद्दा 
गया कि द्वाथी, घोडा आदि सबके सब छगाकर इस सांखढको खीचे | 
सम्नाट्के पुत्र व मित्रोनें भी उसे द्वाथ छगाना चाद्दा, परंतु भरतनीने 
इशारेसे उनको रोका । भरतजीके हवाथका स्पश होते ही वह छोहेकी 
- पांखल पोनेकी बन गई | सारी सेना अपनी सारी शक्ति ढुगाकर 
उत्त साखढकों खींचने छगी | परंतु भरतजी अपने स्थानते जरा भी 
नहीं द्विले, छोटी उंगली मी सौँधी नहीं हुईं । निस्त समय जोर छगा- 
कर वे खींच रदे थे अपने हाथकी जरा ढोछा कर दिया तो वे सबके सब 
चित होकर गिर पडे, मरतजी गंभीरता बेठे थे। मंत्रासि कहा कि 
ये गिरे क्‍यों ! सबको उठनेके लिए कह्दो | तब थे उठे ! भरतबीने 
कहा कि और एक उपाय करे, सारी प्रेनाकी शक्ति छगानेपर भी 
उंगली प्तीधी नहीं होती है । भाप छोग सबके प्तब जोरसे खींचके 

घरो, में इस तरफ खींचता हूं, तब क्या द्ोता दै देखें । भरतजीने 

अपनी ओर जरा झटका देकर खींचा तो सत्रके सब पुंद नीचे कर 

गिरे | माठुम हो रद्दा था शायद वे संम्राठकों साष्टांग नमस्कार ही कर 

रहे हैं | 9८ कोपमें सारी स्वेनाने शक्ति छगाई तो भा छोटीपी 

लंगढी सीधी नहीं हुईं। जब छोटी उगढीमें इतनी शक्ति है तो फिर 

अंगूठेम कितनी शाक्ते होगी, मुष्ठीमुं कितनी द्वोगी और सारे शरीरों 

कितनी होगी । सम्राटूकी शक्ति भवर्णनीय है। 


भरतजी मुसकराये, मंत्री मिन्नोंने समझ दिया कि वस्तुतः सम्राट 
की उंगढीमें कोई रोग नहीं है | यह तो दनावटी रोग है। तब उन 
छोगोने कट्दा स्वामिन्‌ ! दूसरोंत्ते यह रोग दूर नहीं दो सकता है । 
आप द्वी भब करें | तब उंगलीकी छांखढको हठाकर “ गुरू 
इंसनाथाय स्वाहा  कद्दते हुए उंगढीको छीधी कर दी । सब 
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छोगोने इ्षसे भरतजीका नमस्कार किया । देबोंने पुणववृष्टि की । 
साढ़े तीन करोड बाजे एकदम बजे | सर्न्र द॒र्ष ही हर्ष मच गया है | 

मंत्रीने निवेदन किया कि स्वामिन्‌ ! आपने यह क्‍यों किया | तब 
उत्तरमें भरतजीने कहा रात्रिके तीसरे प्रहरमें उत्तर दिशाक्री तरफ दो 
विधाघरोने आपत्तमें वातर्चात की थी | उत्तके फठ छरूप मुझे बतछाना 
पडा कि मेरी छोटी उंगढीमें कितनी शक्ति है। इतनेमें दो विद्याधरोन 
आकर साष्टांग नमत्कार किया | कह॒ृदने छगे कि स्वामिन्‌ | दम 
अज्ञानवश बोछ गये । में क्षमा करें। सब दोगोंकी आश्चर्य हुभा। उन 
दोनों विधापरोंके प्रति तिरत्कार उत्पन्न हुआ | मंत्रीने कइ्दा कि जब 
पुत्नोंकोी सांखछ खींचनेसे रोका, तभी में समझ गया कि यहद्द बनावदी 
रोग है। व्यंतरोंने कहा कि हम छोग भूछ गये, नहीं तो अवधि 
ज्ञानकों छगाकर देखते तो पढिके द्वी मालठुम हो जाता ।इस प्रकार वहां 
तरह तरह्की बात-चाौत चल रही थी | 

भरतजीने कहद्दा कि मंत्री ! छिर्फ दो व्यक्तियोंके आपसमें बोलनेते 
इन सारी प्रजावोंकों दुःख हुआ | अब जरा गडबढ़ बंद ,करो, 
सबको इस छुवर्णकी सांखढको टुकडाकर बांट दो मंत्रीने उरी 
प्रकार किया, रोनेवाछे बच्चोंको बिस्त प्रकारः गन्नेको टुकडाकर बांट दिया 
जाता है उसी प्रकार थकी हुई सेनाकों सोनेकी साखढफों टुकडाकर ब्राठ_ 
दिया गया | सब छोग असनन्‍न हुए | घब छोग गठडी बांध २ कर 
धोनेको के गये | घबफो यथोचित सत्कारके साथ रवाना कर खतः 
सम्राद्‌ महठकी ओर चछ गये | 


महतूमें राणियां भानंदसागरमें मग्न हुई हैं | उनके दर्षको हम 
बर्णन नहीं कर सकते । आनेदकी सूचना देनेके लिए द्वाथमें आरती 
छेकर भरतजीक। स्वागत करने छगी, व जनक भेंट चरणोंमें रखकर 
नमस्कार किया | पहरानीने नमस्कार करते हुए कहा कि स्वामिन | 
>प रो बज न ०५ .प ५ + 
क्ूठे दी रोगते हमारी सारी सेनाकों आपने हेरान कर दिया | पन्‍्य ६ | 
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अपनी ब्वियोंकों ताथमें ठेक भरतजी अपनी मातुश्रीके पास 
क्ाये व उनके चरणोंमें मत्तक खखा | माताने आशीर्वाद देते हुए 
फट्टा कि मेरे बेटेकों मायाका रोग ठत्पन्न हुआ | बेठा तुम्दे कमी 
रोग न भावे, इतना द्वी नहीं, तुम्दे जो याद करते है उनको भी 
कभी रोग न भावे| इस प्रकार आशीर्वाद देकर माताने मोतीके तिढ- 
कको छगाया | भरतजीने भी मक्तिसे नमस्कार कर तथास्तु कहा । 
तदनंतर सबके सब आनंदसे भोजनके लिए चढछे गये | 

पाठकोंकों आश्चर्य होगा कि भरतबीकी छोटीसी ढंगढीमें 
इस प्रकारक्की शक्ति कहदांते आई। असंझुयसेना भी उनको एक 
उंगलौके बराबर नहीं है। तब उनके शरीरमें कितना सामर्थ्य 
दोग! ! इसका क्‍या कारण दै ! यह सब उनके पूर्वोधार्नित पृण्यका 
ही फछ द्वे | वे उस परमात्माका सदा स्मरण करते हैं जो अनंतत- 
शक्तिसे संयुक्त हे। फिर उनको इस प्रकारकी शाक्ति प्राप्त हो इसमें 
' क्षाश्चर्यकी क्‍या बात दे | उनका सदा चिंतवन है।-- 


है परमाष्मन ! तीम छोकको इधर उधर दिलानेका सामथ्ये 
तु॒ममें मौजूद है। बह वास्तविक व अनत सामथ्य है। तुम अजरा- 
मर रुप हो, आनंद्ध्वज दो, इसलिए मेरे हृदयमें सदा बने रहो । 

है खिद्धामन ! तुम बुद्धिमानेंके नाथ दो, विषेकियोंके स्वामी 
दो, प्रीढोंके प्राणवल्ठभ दो, वाफ्पुष्पवाण हो, इललिए भोतीके 
समान झुदर व शुभश्र वचनोंको प्रदान करो । एवं घुझे सन्मत्ति 
प्रदान करो | * 

इप्ती मावनाका फछ हैं कि भरतजीको ढोकातिशायी सामर्थ्यकी 


प्राप्ति हुई दे । 
इति कटकविनोद्संधिः ॥ 


७०काा० “हरी उतपनन७, 
#ााम बे कप परत अधाभााक, 


कक 
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मदनसत्नाह संधिः 


सनाक्ष पमाचार को छुनकर बाहुत्रलि के मनमें कुछ विचार त्तो 
हआ, फिर भी गवंके कारण युद्धकी ही तैयारीमें छगा । भरती की 
छोटीसी उंगढीकी शक्तिकों घुनकर ही वाहुबलिको सपना चाहिये था 
एवं बढ़े भाईक्ों आकर नमस्कार करना चाहिये था, परंतु विधि विचित्र 
है, कर्म केसे छोड सकता है। भागे इसी निम्मिततते दीक्षा प्रदण करने 
की मावोकी कैठे पूर्ति द्वोगी ! भरतके घट्खंडविजयी होकर ढौटनेपर " 
आपस बाहुबलि आर भरतका यद्ध होना चाहिये। वाहुबलिकों वैराग्य 
उत्पन्न होना चाहिये। वैभवयुक्त भोगकों छोडकर जंगढमें जाना चाहिये 
इस विधिविदासकों कौन उलंघन कर सकता है ! यह कर्मतंत्र है | 
बाहुबांढने गुणवक्षतक नामक सेनापतिकों बुछ्यया व कद्दा कि जाओ ! 
सब तयारी करो | प्षेना, परिषार बगेरे की छ्िद्धता कर युद्धसन्नद्ध रहो । 
चक्रवर्तिने अपने नगरके पाप्त पडाव डा रक़खा है, यह अपने ढिए 
अपमान को बात है | इसे अपन कैसे सद्दन कर ध्कते है ? | में अभी 
गइलमें जाकर भाता हूं, तुम तैयार रह्दों 

घुनंदादेवीकी माहुम द्वोते दी उसने पुत्रक्तों बुलवाया, बाहुबालिने 
भी संतोष व विनयके साथ मातुश्राके चरणोंमें नमस्कार किया। छुनंदा- 
देवीने आशीर्वाद देते हुए कह्ठा कि भुजबडि | बढ़े भाई मरतके साथ 
युद्धकी तैयारी कर रहे दो ऐसा मालुम हुआ हे। इसे कौन घजन पुरुष 
पहंद करेंगे : तुम्हारे दुर्भागके लिए विक्कार हो । भरत सरीखे बढ़े 
भाईंको पानेका माग्य छोकमें किसे पिछ सकता है ! संतोष व प्रेमसे 
तुम उसके साथ रहना नहीं जानते, जाबो, अमागे द्ों। छोटे भाईका 
कतंन्य है कि जो छोग बढ़े भाईके साथ विरोध करते हैं उनको पकड 
फर छात्रें व बढ़े भाईके अधीन कर देंबें | परंतु तुम तों उसके साथ 
दी विरोध करते द्वो | कया यह वुद्धिमत्ता है ! छोटे साई बढे पाई को 
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नमस्कार करे, यह छोक को रीत है | वह चक्रवर्ति है, तुम कामदेव 
हो, यदि तुम उसे उल्लंघन न कर घचढोगे तो शुक्र ब्ृद्वस्पति भी तुझारी 
प्रशंत्ता करेंगे। तम विरोध करोंगे तो तह निंदा करेंगे। विशेष क्या ! 
तुम्होर इस व्यवद्वारस हमें व हमारे सभी बाधवोंकों शत्यंत्त दु।ख होगा। 
कुमारने जवान धोकर कुटुंबके हृश्यकों दुखाया,यह अविवेक तुम्दारे लिए 
योग्य है ! भाई के साथ युद्ध करने के छिए मेने तुम्हें धी-दूधत पाठन- 
पोषण किया था * इसाहिए ध्व्मारे हृदय को रंतुष्ट करना तुम्दारा कर्तव्य 
है। तुम अकेले नहीं, तुम्दारे सद्दोदर सबके रब भरत को नमरकार न 
कर भाग गए | हमारे बेटेने इन सबका क्‍या बिगाड किया था | कया 
बड़े भाईकों नमस्कार करनेका कार्य दह्वीन है ! बडे भाई 
पिततल्य है, समझ कर उप्तकी भक्ति सध्पुरुष करते हैं ) 
परंतु धूत छोग उसके साथ विषाद करते हैं | धवके सत्र दीक्षा ढेकर 
चले गये, तुम तो कम से कम मेरी इच्छा की पूर्ति करो, इस 
प्रकार भाई के साथ विरोध मत करो । बहुत प्रमसे छनंदादेवीने 
क्षह्दा। 


बाहुबल्नि सोचा कियुद्ध के नाम छेने से माता को 
दुःख द्वोगा | इसलिए माता को किी त्तरद संतुष्ट फर 
देना चाहिए, इस विचार से कहने ढग। कि माता | नहीं ! 
युद्ध नहीं करूगा | पहले छोचा जरूर या | परतु सब छोंग जब 
मनाई कर रहे दें तब विचार को छोडना पडा । दूसरोंने जिस काम के 
लिए निंषध किया है उसे में केप्ते कर सकता हूं!। आप चितान करें, 
में बडे मय्या को नमस्कार कर आवूंगा । इप्त प्रकार मुख से माता 
को प्रप्तन करने के छिए कइने पर मरी मन में क्रोध उद्गिक्त 
हो रहा था | कामदेव के लिए मायाचार रइना स्वाभाविक है | 


सुनंदादेवीको संतोष हुआ। उप्तने भाशीर्वाद देकर कहा कि 


रच 
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बेठा | जावो ! ऐसा ही करो । वह भोढी उसके अंतरंगको क्या 
जाने !| 


बह्वंसे निकठकर वह्द बाहुबलि अपने श्रृंगारणृहमें चछा गया । 
पहांपर सबसे पढ्िके अपने शरीरफा अष्छीतरद श्रृंगार किया। वह 
फामदेव खमावतः ही सुंदर है। फिर ऊपरके श्रृंगारकों पाकर सबके 
मन व नेत्रकों अपहरण कर रहा था। इतनेमें उनकी त्लियां वह्वांपर 
आई | अनेक ल्वियेकि साथ पहरानी इच्छामहदिवीने नमस्कार किया | 
व प्रार्थना की कक्ि सख्वामिन | आज आपने वीरागश्रंगार किया दे। 
किततपर इतना क्रोध £ क्‍या द्वियोपर अथवा नोकरोंपर | छापिन्‌ [ 
लोकषमें जितनी बलिया है वे छब मेरे पक्षकी हे | और पुरुष 
सब तुम्दारे पक्षत्ते है | फ़िर आप क्रोध किनपर कर 
सक्षते है। उत्तरमें बाहुबढिने कहा कि देवी ! तुम्हारे पक्षेके ऊपर 
मैं चढ़ाई नहीं करूंगा | जो चक्रवर्ति मेरे सामना करनेके लिए खडा है 
उप्तकै प्रति में चढाई करूंगा | उस मरतकों परमात्मयौगका सामर्थ्य 
है, इसलिए वद्द पृष्पवाणते डरनेवाढा नहीं है | उसकी सेनाके साथ 
छोद्दायुधसे काम ढेकर उनको मगाकर आवदूंगा । उत्तरमें इवछा मह्दादे- 
वीने कटद्दा कि देव | आपने यद्द अच्छा विचार नहीं किया | क्यों 'कि 
इसे छोकमें कोई भी पत्तंद नहीं करेंगे | बडे भाईके साथ युद्ध करना 
क्या उचित है ! | इस विचारकों स्वामिन्‌ ! छोडदीजिये । बडे माईके 
साथ अपने छामरथ्यकों बतढाना क्या उचित दे | आपका बाण पक्र 
हो तो क्या हुआ । आपको वक्र नहीं दोना चाहिये । छोगोंके साथ 
युद्ध करना कदाचित्‌ उचित द्वो पकता है, परंतु बडे माईके साथ 
युद्ध करना कमी ठीक नहीं दे, यद्द तो चेदन में द्वाथ जबनेके 
समान दै | 


देव | आप विचार फीमिए, गेरी बड़ी बरक्षिन वहंंतर भरतजीके 
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पाप्त है, में यहांपर हूं, ऐसी भवत्थामें भाप इस प्रकार विचार करते 
है क्या यद उचित है ! एक घर की कन्यावोंकों छाकर प्वाहू साहू 
प्रेमते रहते हैं । परंतु आज आप अपने व्यवद्वारसे मेरी बह्दिन से मुझे 
अलग करा रहे हैं | लामिन्‌ | नमिराज विवाभिरानकी ओर जरा 
देखिए, वे आपत्षमें कितने प्रेपतते रहते है। भाप छोग इस प्रकार रौत 
छोडकर आपस में झगड़ा करें तो वे इसेंगे | वे तो छोटे बडे माईके 
पुत्र हैं | आप्‌ दोनों तो एक ही पिताके पुत्र है । ऐसी भवश्याम शत्रु 
वोंके समान आप लोग युद्ध करें, यह क्या अच्छा माहुम द्वागा ! ऐसी , 
अवस्थामें नम, विनमि क्या कहेंगे | संपत्तिःं आप छोग बडे हैं, वे 
गरीब है । परंतु आप व उनके माता-पितावबोंका संबंध हुआ है। इस- 
लिए समान है| पे अवश्य बोलेंगे ही । 


जीजाजी ( भरतजी ) के उत्तम ग्रुणोंकों हम सुनती हैं तो आपके 
इस विरोध के लिए फोई कारण नहीं है । इसछिए द्वमारी प्रार्थना को 
स्वीकार करना चाहिये । इस प्रकार इच्छा महादेषीने कह्दा | 


बाहुबढि ने उत्तर में कट्टा कि देवी ! तुम्हारे मावाजी ( भरतजी ) 
में ऐप्ते कोनसे गुण हैं ! तुम्हारे भाईकों उप्तने नमिराज कहकर पुकारा, 
इस बातफों सब छोग वर्णन करते हैं | इस्ताजए तुम तेढको भी थी 
कहने ऊगी। उत्तर में पहरानी ने कहा कि सामिन्‌ ! ऐसी बात नहीं, 
भरतर्जी राजाप्रगण्य हें | वे दूधरोंको राजा कहकर नहीं बुला सकते । 
मेरे भाइकों ही उन्होंने राजाके नामस बढाया | इस प्रकार का भाग्य 
किसने प्राप्त किया है । यही क्‍यों ! उनके दरबारमें पहुंचते दी सिद्ठा- 
पतन से उठकर मेरे माईका स्वागत किया, आंगन दिया, एवं उच्च 
आसन दिया | क्या यह कम भाग्य है! विशेष कया? हमारे माई उनके 
मात्रा के बेटे कद्वछाते हैं, यद्दी हम लोगोंके छिए बडे भाग्यकी बात 
है, इसलिए भाप बहुत प्रेमसे उनसे मिछे व इमें संतुष्ट करें | 
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इतनेमें चित्रावती राणी कद्दने ढगी कि जौजी ! त्‌म ठद्रो, में भी 
थोडाप्ठा निवेदन करती हूं | बाहुबालि की भोर देखकर ल्वामिन | भाप 
सुखी है, अतः छोकमें आप सबके लिए सुख ही उत्पन्न करते हैं । 
इप्तालिए आप सुखियोंमें श्रेष्ठ है । आप अपने भाईको मी सुख ही देवें | 
जब भाप उनके साथ युद्ध के लिए खडे हो जायेंगे, उस समय ९६ 
हजार राणियोंका चित्त नहीं दुखेगा ? हम आठ इजार ल्ियोंका हरय 
ददल नहीं उठेगा ? इन बातोको जरा आप विचार करें । आप ओर 
उनमें प्रेम रह्दा तो वे हमारी बद्धिनें कभी यहा आतप्षकती हैं, हम कभी 
वहद्दा जा सकती हैं | ४म में कोई भेद नहीं दे । परंत हमारे इस प्रेममें 
जाप अंतर छा रहे हैं, जरा आप विचार करें। . दूसरोंके घरमें जाना 
उचित नहीं, परंत आपके बडे भाईफे घरपर जाकर द्वमारी बहिनोंके 
साथ प्रेमसे न रहें, इस प्रकार आप इमें कैदमें क्यों डाल रह हैं १ बडे 
भाईके साथ इस प्रेकार विरोध करना उचित नहीं हे | हमारी इच्छाकी 
पूर्ति करनी वी चाहिये । इस' प्रकार चित्रावती द्वाथ जोडकर कद्षने 
ष्गी 


इतनेमें रतिदेवी नामक राणी कददने छगी कि चित्रावती ! तुम 
ठद्दरो, मुझे इस पमय क्रोणका उद्रेक द्वोरहा है | में जरा कह्षकर 
'देखूंगी । 


वह्द रतिदेवी बुद्धिमती है, चेचल नेन्रवाली है, निश्चल्मतिवाढी 
है, पतिभक्ता है, धीर है श्रेगार है, रतिकढामें कुशल हे, ६८8 मद्टादेवी 
की चह चदिन है व बाहुबडि के लिए बह अधिक ग्रीतिपात्रा है। इस 
लिए बिलकुछ परवाह न कर बोचने छगी। 

कहने ढगी, “ ठीक है, बिलकुछ ठीक है, अपने सामर्थ्यका 
प्रयोग अपने दी छोगोंपर करके देखना चाहिए, और कहां उसे ,दिखा 
सकते दे । कामबाणफो धारण करनेका मिमान अपने बढ़े भाईके 
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साथ ही दिखाना चाहिये। शाह्ष्बात ! नाथ ! शाहबास | भावानी 
[ भरतजी ] को लियोंकों ध हम सबको दुःख पहुंचाने- 
वाले तुम को छोग ज्रांति से काम कहते हैं | सचपुच 
में तुमको यम कहना चाहिये । भपका यद्द बर्ताव किसी को 
भी मीठा नहीं रुग रहा है परंतु आप 'इक्षुचाप ( कामदेव ) कट्ठरते 
दे | क्या वह इक्षुचाप है या बांबूका बाण है ? आप मृदुहृदयंसें अपने 
भाईके पास नहीं जाना चाइते, अपितु पथरका हृदय बनाकर जा रहे 
है । ऐसी अवस्थामं आपको पुष्पबाण फेसे क्षद् सकते दें, बद्ध पुष्प- 
बाण नहीं होगा, छोह्बाण द्वोगा | जरा विचार तो कौजिये। क्‍या 
आपके व्यवद्वारसे वद्दापर सुभदादेवीकों दुःख नहीं द्वोगा ९ यहांपर दम 
लोगोंको संताप न होगा ! जानते हुए भी सबको दुःघ पहुंचानेवाके 
आप पागढ है, जाईये | जाईये | न करने योग्य कारयेकी कर्नेके 
लिए आप ठतरे हैं | न बोछने योग्य बातकों में बो रही हूं। यह 
लेतिम प्मय हैं, तुम नष्ट होते हो, जावो | मे घास छेकर प्रतिज्ञा कर 
बोलती हूं, जाईये नाथ | जाईये | आखेरका समय भगवा है | 
इस प्रकार अत्यधिक बेपरत्राईते रतिदेवी बोछ रद्दी थी। परंतु पह- 
रानीकों यद्द बात पसंद नद्ठीं आई| कहने छगी कि है धूर्ता! चुप रद्दो ! 
पातिदेवकें हृदयको इस प्रफार दुखाना ठीक नहीं | उत्तरमें रतिदेवी 
कदने छगी कि जब उन्होंने मागेकों छोडा तो हमारे मुंखको इच्छा जो 
द्ोगी सो बोढेगा | 


इप्ती प्रकार अन्य क्षियोंने भी अनेक प्रकारते पातिफी समझानेकी 
कोशिश की । बाहुवाह़ि मौनते छुन रहे दे | मनमें विचार 
कर रहे है कि चकवर्तिका पुण्य तेज है, इप्ाह्िए मेरी स्षिया भी उसी 


९ 
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की स्तुति कर रही हैं । कोई दर्ज नहीं | इनकों मी बातोमे फर्ताकर 
जाना चाहिये | प्रकट होकर बोले कि देवियों | आप छोग बोी धो 
अच्छा हुआ | तुम छोगोंकी इच्छाको पूर्ण करूंगा। आप छोगोंको 
कभी दुःख नहीं पहुंचावूंगा | पहले मेरे हृदयमें क्रोप जरूर था, 
परंतु भापल्षोगोंकी बातें छुनकर अब क्रोध नहीं रहा, अब वह शर्त 
हुआ है | मे बहुत नम्रतातते भाईकों नमस्कार कर आषदूंगा | रति ] 
तुम बहुत अच्छी बोली, मेरे द्वितके छिए कठोर वचनकों बोली, बहुत 
अच्छा हुआ । उत्तरमें रतिंदेवी कहने ढगी कि सचमुचमें आप बुद्धिमान 
है, नहीं तो ऐसी बातों क्रो अपने ह्ितके ढिए समझने वाले कौन है 
इस्त प्रकार सर्वक्षियों को बाहुबढीकी बात छुनकर इर्ष हुआ । सबने 
हर्षातिरिकत अक्षत छृगाया | बाहुबढि वहाते निकलकर जपनी मह् 
की और भाये | दरवाजेपर सेवक परिवार कौरे पेयार खडे हैं । सबने 
जयजयकार किया | मार्कद नामक छुंदर द्वाथीका अगार पढ़िंढे ते 
कर रबत्खा था, बाहुबल्ि उस्त पर चढ गये | उनके ऊपर अतछात्र 
शोमित हो रहा है| अनेक प्रकार के गले बाजे के साथ बाहुबढि 
जागे बढ़े। पौदनपुरवाप्ती उस समय अपने २ घर की छतपर चढ़ 
कर इस शोभाकों देख रहे हैं | बाहुबलि का प्राकृतिक सौंदर्य, श्रुंगार 
आदि सबके चित्त को अपदरण कर रहे ये | सब्र छोग आंख मरकर 
कामदेव को उस समय देख रहे थे । देखने दो, आज ही उन का 
अँतिम देखना है, आगे वे देख नहीं सकते हे | 


इस प्रकार बहुत वैसव के स्ताथ बाहुबढि पौदनपुर के राजमा्गों्े 
होकर जा रहे हैं। 
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जिस प्मय बाहुबलि दौदनपुरके राजमागमें होकर जारदे ये उस 
समय अनेक प्रकार से अपरबुन द्वोरद्दे थे। दाहिने ओरते' छिपकाछी 
बोलरदी थी। एवं कोआ दाहिने ओरसे बांये ओर उडगया। बाहुबलिने 
उप्तको देखनेपर भी नहीं देखनेके समान कर दिया | परंतु मिन्नोने उप्त 
गासकर देखा | और ब्राहुबलिका ध्यान उस ओर आशक्षर्षित किया। 
बाहुबलिने उत्तर दिया कि कोआ नहीं उडेगा तो क्षोन उडेगा। 
छिपकली वागरेके मुंहको अपन बंद फैसे करसकते हैं ? आगे बढनेपर 
एक मनुष्य अपने आभरण व क्षप्डों को उत्तारते हुए पाया, शायद 
यह शकुन बाहुबलिके आगेके तपोवन के प्रयाण को सूचित कर रह्दा 
था | मेत्रीनि आकर प्राथेना की कि स्वामिन | आजके ग्रश्थानको स्थगि- 
तकर कछ या परतों प्रयाण करना चाहिये । आाज छौट जाईयेगा | 
परंतु बाहुबंलिने उत्त ओर ध्यान द्वी नहीं दिया | बाह्य कि चलो | 
आज महाउत्तम लप्न हे । आगे | इत्त प्रकार भनेक झुकुनों को देखते 
हुए वाइकपाठक व गायकोंके शद्दोंकों छुनते हुए पौदनपुरके राजद्वारप्ते 
बाहर आ4 | | 


गुणवर्ततककी सेन! तैयार' थी | छुंदर मदान्मत्त हाथी, घोड़े, व 
श्रुगार किये हुए रथ आदिसे उस समय चतुरंगछतेना अत्यंत शोमाकी 
प्राप्त दोरद्दी थी | उसे बाहुबढिने देखा ( बाहिरसे चतुरंगसेना व भेद- 
रसे कामदेव की नारीसेना, इस प्रकार उभय सेनासे युक्त होकर बाहु- 
बढ़िने वहांप्ते प्रस्थान किया । चढछते समय गुणतर्सतक को प्रसन्न 
होकर इनाम दिया । बाहुबाडि सेनाकी शोमाको देखते हुए जारदे हैं। 
कलकंठ आदि अनेक प्रकार 8 उनकी जयजयकार ' कर 
रहे थ। 8 ४ 9 हू 

बाहुबलिका एक पुत्र मद्दाबछ कुमार १० वर्षका है । वह उसके 
पीछे ही सह_्कार नामक हाथीपर चढकर आरहा है| उसके पीछे ही 
उसका छोटे भाई र्लवछकुमार चूत्तांक नामक दाथीपर चंढकर आरहा 
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है | उत्त ध्मय कामदेव की शोभा देखनेछायक थी। एक तरफ बल्षियों 
का समूह | एक तरफ छुंदर बालक, एक तरफ चतुरंगसैना | इन सब 
बातोंकों देखते हुए पचमुचमे मालुम द्वोरद्दा था कि तीन छोकमें कोई 
भी शाक्ति उत्तके सामना क्रनेवाडी उस समय नहीं है | इस प्रकार 
बहुत वेभवके साथ बाहुब॒ढि भरतप्ेनात्थानके पास पहुंचे | सेना 
बाहुबलिके सोदर्यको बहुत दी चाप देख रही थी। क्यों कि वह फाम- 
देव ही तो है। 


भरती अनेक मित्रोंके प्ताथ बाहरके दरबारमें बेठे है । गायन 
'चक्त रद्दा है, बत्तास 'चामर डुछ रहे है । इतनेमें किसी दूतने आकार 
समाचार दिया कि बाहुबाडि युद्धपन्नद्ध द्वोकर आये है । 


, भर्कक्षीति आदि बालकोंकों यह प्तमाचार सुनकर बड़ा दुःख 
हुआ | पिताको न कहकर उन सबने विचार किया कि अपन ही 
काकाके! पास जावे । हम छोगोंके पहुंचनेपर तो कमसे कमर थे इस 
विचारको छोड देंगे। इस प्रकार विचार कर अकेकीति अपने सद्दोदरों 
को साथमें के वद्धांपर गया | प्रणयचंद्रम मंत्रीकों, सूचना, दी गई व 
ज्ाहुबल़ि के किए अनेक भेटोंकों समपण कर .बाहुबढिको नमत्कार 
किया । मंत्रीतते बाहुबलिन पूछा कि ये सुंदर बाढ॒क फोन हैं ! उत्तर 
में मंत्रीने कद्दा कि आपके पुत्र ह । काकाको देखने के लिए बहुत 
आदरसे भेंट बगेरे छेकर आये हैं | बाहुबलिने क्रोममरी आवाज से 
कद्दा कि “ इनको वापिस जानेके लिए कहो । मेरे पाप्त, आनेकी 
जरूरत. नहीं | इनके पिता मेरे लिए राजा है ! ये मेरे लिए पुत्र कैसे 
दो सकते दे | मुझे फसानेके ढिए आये है, वापिस जानेदो इनको 
सतचमुचमें कर्मगति विचित्र है । । 

।. कलक्ष॑ठने,भर्फकीर्ति आदि कुमारोंते प्राथना को कि भाषछोग 
क्षमी चढ्े जावे | क्यों कि यह समय अच्छा नहीं है। मो ' अर्ककीति 
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भ्रादि बहुत दुःखके साथ वहांसे छोटे | इन प्तब बातोंकों द्वार्थीपर बैठा 
हआ मद्दाब> कुमार देखरहा था, उसे बडा दुःख हुआ। हा [ मेरे बडे 
साइयोति भी पिताने इतना तिरस्कार भाव दिखाया | अब हमारी भी 
रक्षा यह नहीं करसतकता है | हमलोग भी बड़े बापके पाप्त जावे। 
इत विचार घें वह हाथीसे उतरकर सीधा भरतकी ओर गया। मद्दावछ 
कुआर बहुत छुंदर है, क्यों कि वह कामदेवका पुत्र है | 


दक्षिणाकने चक्रवातिते कद्ा कि श्री मद्दाबलकुमार जो ।हि 
चाहुपलिका पुत्र है, आरदा दे | मद्दाबढकुमारने चरणोमें भेंट रखकर 
नमस्कार किया, भरतने उसे हाथते उठाकर गोद पर रखडिया | 
बेटा ! उदाप्त क्यों दो ? इतनी गंभीरतासे व गुप्तरूपतते आनेका क्‍या 
कारण है, किस्ीके साथ तुम्हारा झगडा हुआ १ | मद्दावलकुप्रार कुछ 
भी नहीं बोला | तब पातके सेव्कोने कद्दा कि लामिन्‌ | आपके पुत्र 
काकाको देखनेके ढिए गये थे, उनको वापित्त छोटाया | उसे देखकर 
दुःखसे यदद आपके पास भाया है | 


भरतजीको बहुत दुःख हुआ | दीवबश्वासको छोडते हुए उन्दोंने 
कहा कि बाहबलिके हृदयक्ी परमात्मा ही जाने, उप्तके हृदयमें क्‍या यह 
विधत्तमाव | मुझसे यदि कोप हो तो क्या मेरे पुत्र मी उप्त वैरी दे ! 
कमे बहुत विचित्र है | बुछावो । भर्क्कीत कद्ठा है! भर्कक्षी्ि 
आकर हाथ जोड़कर खडा हुआ | मरतजीने जरा क्रोधसे कहा कि 
बेटा । सब देश फ़िर कर आये हो, इसलिए प्त्तोद्देक हुआ मालुम द्वोता 
है। शायद इसीलिए उप्तके पाप्त गये मालुप द्ोता है | एकदफे यम 
बिगड गया तो भी उसे परास्त करने का स्वामर्थ्य मुझमें है; 
तुम छोगोंको इसकी चिता क्‍यों ! वद्द इक्षुगाण मीठा है समझकर ' गये 
होगे | मीठा ही निकछा न ! जावो ! जावे | ”| शरईकीर्ति मौनसे 
खंडा है। मरतर्जनि पुनः मद्दाबढ कुमारकी ओर देखकर कह्दा कि बैठा ! 
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अत्र अनेक दुःखोंकों तुम्दें देखकर भूदंगा। तुम बहुत भानंदसे यहां 
रहो । मेरे द्वय मे विकुछ कलुपता नहीं दे | तब मंत्रीमितों ने कद्दा 
कि ल्ामिन्‌ ! विविवञ् यह कुमार आप पाक्ष आनंदते आया है। 
बाहुबलि भी णत्र क्षयगा, उसके लिए यह साक्षी दे । 


अपने पिताफे व्यवद्वारसे अप्ततु्ट होकर यह द्राब्फ लाज आया 
है । अब जवान द्वोगा तो यह कितना वुद्धिमान्‌ होगा ? इ8 प्रकार 
वहां बातचीत कर रहे थे। भरतजीने पुनः मद्दागठ कुमारसे फष्ा कि 
बेटा | जो प्रदेश आया है उसे ४ जीतदूंगा | तव तक तुब अपने बढ़े 
भाईके त्ाव रहो | उतनेगें अर्थफीर्ति शाकर उप्ते छे। | 


इस प्रकार भरतजी अपने दरवारमें अपने मंत्री मिन्रोंके साथ थे। 
बाहुबलि अर्मातफ युद्धकी-परतीक्षाते दायौपर द्वी भमिमानसे बेढा इथा 
है। भांग युद्ध होगा । 


पाठकोंकों बाहुबलिके परिणामके वैचित्रगफ़ों देखकर आश्चर्य होता 
होगा। कितना कठोर हृदय है वह ! माताफे उपदेशका प्रभाव नही 
हुआ, माताकी हार्दिक इच्छाकी परवाह नहीं । अपनी ८ इजार राषि- 
याँकी प्रार्थना पर पानी फ्रेर दिया | मंत्री मिन्रोंकी भरार्थनाकों ठुकराया। 
लरवकीतिं कुमार आदि आये तो उनके प्रति भी मर्यकर तिरस्कारभाव ! 
पचमुचगें उसका कर्म प्रवल हे | इतना द्ोनेपर भी मरतजी बहुत गंमीर 
हैं। उनसे हृदयमें देषाग्ति सड़क नदी उठी दे, यद उससे भी अधिक 
आश्चर्यकी बात है। सचहचर्म ऐसे छमयमें परिणामकों सम्द्दाव रखनेके 
हिए विशिष्ट शक्तिकी आवश्यकता है । कषाय्‌ उत्पन्न होनेके ढिए प्रवक 
कारणके उपस्थित द्वोनेपर भी अपने परिणामों क्षोम उत्पन्न नहीं होने 
देना यदी मशपरुषोंका खाप्त उक्षणदिे । भरती प्रदा परमाह्मध्यान में 
इत प्रकार विचार करते हैं-- 
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दे परम मन | झदोरस कोर कायको भी मूटुभावस जीतने 
का सामश्य सममे ह, तुम इस कार्य अधिक चतुर हो, भनंत 
शॉकिके धारक हो. इसलिए ही सल्लनजनोंके द्वारा पूज्य हो ! 
४ ममुतवारिभि : भरे एड्यमे सटा बसे रहो | 

निरंतरनालिझ ! नाममोश्नसिए! ! रूपमोटनासिक् ! स्थामिस्ख* 
मोहनासद ! फोमल्यावयमाहनलसिए ! जयकलाग्राम ! है सिद्धा' 
प्रन मेरे हदयाए लड़ा बने रशों 


हता भाउनाझा फल ६ कि उनको कैसी भी अभेय शक्तिफो 
गौचनका प्र्य रहता ४ | इसलिये मे हमेशा 
गभीर रहते ६ । 


इति मदनसक्षाहसपिः | 


ककत>-समज भ ऋकनरकेनक, 


( ३११४९ ) 
अथ राजेंद्रगुणवाक्यसंधिः 


भरत और वबाहुघली युद्धके सन्‍्मुख है, परंतु उन दोनेक्ि मंत्री, 
मित्र व प्रमुख राजाबोंने आपसमें मिलकर प्रसंगकों ठाठनेके सम्बन्ध 
परामर्श किया । 


वे विचार करने छगे कि बाहुब्लिको वहुतसे छोगोंने समझाया, 
तथापि उसका कोई उपयोग नहीं हुआ | इस्तलिए अब युद्ध तो होगा 
ही, अत्र कौन क्‍या कर सकते हैं | जब चक्र+ति और कामदेव युद्धके 
ढिए खड़े हैं तो यह सामान्य युद्ध नहीं द्ोगा | एक दूसरेके प्रति 
झुक नहीं सकते | यह कामदेव दूसरोंकों मढे है जीत सकता हैं; 
परंतु अत्मनिरीक्षण करनेवाढे भरतकों कमी जीत नहीं सकता है । 
हम इस बातको अच्छी तरह जानते ६ | अच्छा ! कुसुमात्से युद्ध 
होगा या खड़गप्ते द्वोगा ! वाहुबढिने क्या विचार किया है ! बाहुवलि 
के मंत्री मित्रोने कहा कि कुसुमात्कों परमात्मयोगसे इरापंगे इस 
विचारसे छोहातपे ही युद्ध करनेका निश्चय किया है । तबतो दोनों 
बज़काय हैं, उनको तो कुछ भी कष्ट नहीं होगा। परंतु दोनों पर्षतोंके 
घरैणसे जि प्रकार बीचके पदार्थ चूर्णित होते हैं, उसी प्रकार से 
सेताकी हछुत होगी | इसलिए समस्त सेनाकों मारनेड्गी आवश्यकता 
नहीं । दाथमें खड़ग लेकर युद्ध करनेकी जरूरत नहीं, व्यर्थ दी निर- 
पराप्र सेनाकी इत्या होगी | इसछिए दोनोंको धर्मयुद्ध, करनेके लिए 
प्रार्थना करें । सत्र छोगोकों यद्त बात पसंद क्ाई । सम्राट्के पाप्त सब 
पहुंचे व प्रार्थना की कि स्वामिन्‌ | युवराजने छोहाखसे युद्ध फरनेकी 
ठानी है, पुप्वाणसे वह काम नहीं ढेगा | अत्र तो निश्चय समझ्ििये 
कि यह सेना पुरप्वेश नहीं कर सकेगी अपितु यमपुरमें प्रवेश करेगी | 
आप दोनों पराक्रमी हैं । जब आपछोग छोद्दाल्न को लेकर युद्ध करेंगे 
तो प्रढ्यकाछ दी आजायगा | अब इमारा संरक्षण नहीं हो प्तरेगा, 


( ११५ ) 


यह निश्चय है । भाप दोनों वन्नदेही जि समय युद्धरंगमे अविष्ट होंगे 
तो फांचकी खूढियोंकी दुकानमें दो मदोन्‍्मत्त हाथियोंके प्रवेशके समान 
हो जायगा | 
४ तब क्षाप छोंग क्‍या कहते है ”” भरतजीने पूछा । 
उत्तरमे उन लोगोने कटा कि हमने एक उपाय प्लोंचा है, परंतु 
फइनेके लिए भय मालुम पडता है | 
“डरनेकी कोई जरूरत नहीं, आप छोग बोलो” भरतजीने कहा | 
स्वामिन ! धर्मयुद्धकी ललौकारता दीजिये | दृष्टियुद्ध, जरवुद्ध और 
महयुद्ध आप लोग दोनों करे | इसके सिवाय कोई युद्ध नहीं करवा* 
चाहिये | यही इम सबकी अमिराषा है। 
उत्तरमें भरतजीने कद्दा कि आप छोग मुझे कुछ भी नहीं पूछें । 
वाहुवलि जैसा कहता हो वैता ही छुननेके लिये में तैयार हूं । उससे 
जाकर पूछें । उसकी इच्छानुसार व्यवस्था करे | 
सत्र लोग बह्मांसे इंतोपके साथ ब्राहुबलिके पाप्त गए । हाथ 
जोडकर खडे हुए | बाहुबलिने कद्दा कि क्या बात है ? ढत्तरमें कहा 
के खामिन्‌ ! आपसे दुछ आरथना करना चाइते दें, परंतु भय 
माढुम द्वोता है | तब बाहुबलिने कट्दा कि में समझ गया | आप छोग 
युद्ध रुकवाना चाइते हें । और क्या * उत्तरमें उन छोगोंने कद्दा कि 
रामिन्‌ ! युद्ध तो होना चाहिये | बाहुअढिने कद्दा कि अच्छा तो 
भागे बोलो, डरो मत। तन उन मंत्री मित्रोंने प्रार्थना की कि सामिन। 
युद्ध होने दो, परतु खड़गयुद्धकी आवश्यकता नदी, उससे भी बढ़े 
मृदुलूय युद्धको आप दोनों अपने भुजबछसे करें, प्ेनाके नाशक्ी 
जरूरत नहीं । 
बीचमें ही बात काटकर वाहुबढिने कद्दा कि में यद्ट सोच दी 
रहा था कि सामनेकी सेना अधिक संख्यामें है। मेरी सेना बहुत थोड़ी 
है | ऐसों अवस्थामें आप लोगोंने जो मार्ग निकाछा स्लो यद्द मेरा पृण्य 
है, चलो अच्छा हुआ. आगे बोलो ! 


( ३१६ ) 


स््रामिन्‌ ! पहिछा दृष्टियुद्ध होगा | उठभ एक दूसरेके सुखर्नो 
अनिमिषनेत्रतते देखना चाहिये । जिनके नेत्र पद्टिके बंद हो जायेंगे उठ 
समय द्वार मानी जायगी | 

दूसरा युद्ध जल्युद्ध होगा | एच दूमरे हायसे एक दूमरेके मुखपर 
पानी फेंक । जो मुखझ दृटायेगे वे द्वार गए ऐसा समझता चाहिये | 
इतनेते युद्धकी तमाति नद्दी होगी | 

तीप्तरा युद्ध महयुद्ध होगा | इस युद्धमे आपप्तमं कुष्ती द्ोगी । 
किसीको एक द्वाथसे उठालंगे तो फ़िर युद्ध बंद कर देना चाहिये । 
फिर कोई युद्ध नहीं द्वोना चाहिये | स्वामिन्‌ ! आप पु्णबाणसे समस्त 
लोककों वशमे करते दे, ऐसी अवस्थामें आपने कठित खड़ग लेकर 
युद्ध किया तो लोक इते अच्छी नजरते नदी देख सकता | इसहिए 
इस छोगोने इस मृदुयुद्धका विचार किया है । आपका बाण, धनुष्य 
कोमल है, आप कोमल हैं, आपकी सेना कोमल है, फ़िर प्श्यरके 
समान कठिनताकी क्‍या आवश्यकता है ? इसलिए इम लोगोंने यह 
कोमल विचार किया है | वाहुबढिने उत्तरमे कद्दा कि में समझ ॒गया 
कि आप छोम मेरे छ्विंतषी दे, जाइये मुझे मंजूर है. । शीत्र युद्धरंगमें 
भरतको उत्तरनेके लिए क॒द्ियेगा | 

बहुत संतोषके साथ सब वह्दांसे सम्राटके पास गए व सर्व बृच्ांत 
निवेदन किया | साथमे यह मी प्रार्थना कि तीन पर्मयुद्धोंके सिवाय 
आगे कोई भी युद्ध नहीं हो सक्षेगा । इस बातका वचन मिलना 
चाहिये। पद्दिले भरतसे व बादमें बाहुबलिसे इस बातका वचन लिया 
गया | एवं यह भी निर्णय हुआ कि यदि कामदेव हार गया तो वह 
भरतके चरणोंमें नमस्कार करें। यदि मरतकी द्वार हुई तो बाहुबढि 
भतरको नमस्कार न कर वेसा दी पोदनपुरमे जाकर राज्य करें। 

सेनास्‍्थलमें डिंडोरा पीठा गया कि युद्ध दोनो राजाओंमें वैवक्तिक 
होगा। दमा युद्धमें साग नही छेगी । 


( २१७ ) 


सत्र छोग युद्धको देएने के णिए खडे हैं, भाकाश प्रदेशमे ब्यंततर 
देवगण विधाधर वंगेरे खड़े हैं| कामदेवके पक्षके राजा महाराजा, कवि 
विद्वान्‌ वेश्या वाह्मण बगैरे सब एक तरफ खड़े है । मंत्री मित्रोने जाकर 
भार्थना की कि स्वामिन्‌ ! युद्धकी तेयारो हो चुका है, अब चलियेगा। 
बाहुत्रलि उस प्म्रय द्ाथीप्ते उत्तकर नीच आया, वह दृश्य सूचित कर 
रहा था कि शायद बाहुब्रलि यद्द कद रद्दा दे कि द्ाथी घेडा भादि 
संपत्ति की भत्र मुस ज़रूत नहीं, में दीक्षा छेनेंफे लिए जगा हूं। 
गतगिरिसे उतरनेके पप्रान उत्त गजरूपी पर्बतसे उततरकर वह क्षाम्रदेव 
युद्वभूमिके बीचमें खडा हुआ | मालुप दोरहा था #ि एक पर्वत &ी 
खडा है | छत्र चामर भ्ादि वाह्म वैमव व अपने शरीरके भी कुछ वल्न 
भाभूषणोंकों उतार कर युद्धतन्द्ध होकर खडा हुआ | उत्त समय 
वह बहुत ही छुंदर मालुम द्वोरद्दा था | 
भरतस्े आकर मंत्री मित्रोने प्राथना की कि स्वामिन्‌ ! बाहुबहि 
आकर रणांगणमें खडा है। भागे क्‍या होना चाहिये | भाज्ञा दीनिये । 
उत्तरमें भरतजीने कह्दा कि में ही आकर सत्र कहूँगा। भाप छोग निर्थित 
रहें | खतः मौन धारण कर भरत विचार करने लगे कि इस के साथ 
धर्मयुद्ध मी क्‍यों करूं | इसके द्वाथ पैर बाघकर छोटी मांशे पास रखा- 
ना करदेता हूं | ( पुनः/विचार कर ) नहीं ! नहीं ! ऐसा करना उचित 
नहीं होगा | 
इतनी सेनाके सामने अपने अपमानका अनुभव कर फिर वह्द घर में 
नहीं ठदरेगा । दीक्षा लेकर चढा जायगा, इसका मुझ भय है | कोमछ 
युद्धोम भी वह द्वार जायगा तो वह दीक्षा छेकर चछा बावगा। मुझे 
पहिलेके सदोदरोंके सन इसे मी खोना पडेगा | इसलिए कोई न 
कोई उपायते काम लेना चाहिये। अपने साम्ध्यंक्रों दिखानेते लिए आज 
तक सेरे सामने कोई मी खड़े नहीं हुए | परंतु मेरा भाई दी खडा हुआ, 
ऐसी भवप्थामें इसे मारना मी उचित नहीं है | भद्दितोंको जीतना भी 


( ३११८ ) 


उचित-नहीं दे'। छाह्तियों को कट देना चाहिये, परंतु अपने इुटुत्रि- 
योंके साथ द्ोह करना ठीक नहीं है | इस बाहुबलि की मूर्खताके लिए 
मै क्या करूं ? इस प्रकार तरह तरदते भरतजी विचार कर रहें थे। 
परमात्मत्‌ | इध्तके ढिए योग्य उपाय तुम ही कर सकते दो | (एक दम 
हसकर ) गुरूकी कृपा है, प्रमक्गया । ठीक दे चो | 


उसी समय पछककी छानेकी थाज्ञा हुई, प्रस्थानमरी बनाई गई, 
पछकी पर चढ़कर भरतजी रघाना हुए । भरतर्जाने उत्त समय युद्ध के 
लिए उपयुक्त वेषभूषाकी धारण नहीं किया था | मालुम होरह्दा था कि 
ठस्त समय वे विवाहके लिए जारदे है । मंत्री म्रित्रोने प्राथेना, की कि 
स्ामिन्‌ | इध्त प्रकार जाना उचित नहीं है | धाहुबलि तो युद्धके दिए 
रंगोदी कपतकर खडा है, परंतु आप तो इस प्रकाए जा रहे हैं | दम 
जानते है कि आपमें शक्ति है| परंतु शक्ति ध्वोनेपर भी युद्धके समय में 
युक्तिको भी नहीं मूछना चाहिये | मोरको पकड़ना ह्ोः तो शेरकों पक- 
इनेकी तैयारी करनी चाद्िये | तभी दूघरोंपर प्रभाव पढ़ता है | तत्र 
उत्तरमें भरतजीने कद्दा.क्ि आप लोग बिलकुल ठीक कहते हूँ | परंतु 
मुझे आज परमात्माने दूसरी ही वुद्धी दी है । इततदिए में इस प्रकार 
जारहां हूं। आपलोग कोई चिता न करें | मे किस उपायसे आज उसे 
जीतता हूं देखियेगा | 


मंत्री मित्रोनें कहा कि द्रम अंच्छीतरद्द जानते है कि आप जॉतिंगे 
ही, तथापि इमने प्राथना इतनी द्वी की कि युद्धसन्नद्न होकर जाना 
अच्छा है। अब आपने जो विचार किया दे वह ठीक है।इस 
प्रकार बातचीत करते हुए आगे बढ रहे थे | स्तुतिपाठंकगण जग- 
देकमछ, जाअ्योष्दूत, मनुबंशगगनभारतंड, उद्दंड, करामदेवाग्रज, विक्रांत- 
नाथ, विश्वेभराभूषणचक्रेश, 'वक्रवाकणजाम्रज, आपकी जय हो, 
इत्यादि प्रकारसे स्तुति कर रहे थे। . 
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सम्राट्को वाहुबढिने १००-२०० गज दूरसे देखा, बाहुबरढिने 
विचारकर अपने मंत्री मित्रों से कहा कि भरत आरहा है। 
जब युद्धकी भेरी बजाई जायगी तत्व में उस्तका मुख देखूंगा । तबतक 
मुझे उसका मुख भी देखनेका नई है। इसलिए वह पीछेमी ओर 
फ़िरकर खडा होगया | भरतर्जीने इप्ते देख लिया, इंसकर कटने छगे 
कि भाईका मुख मुझे देखते ही टेढा होंगया, भुजबठ कम हुआ | 
किसने उसे छीन दिया ? मनमें ही वे पुनः कह रहे थे कि त्रिलोका- 
विषपति के गर्भमें जन्म छेकर छोकके सामने इस्त प्रकार के अल्प क्षार्यके 
लिए प्रवृत्त हुआ खेद है ! इस प्रकार विचार करते हुए भरतजी बाहु- 
बालेस ८- १० गज दूर पर जाकर खडे हुए | 
दोनों दीपदेददी है, मालुम द्ोता था कि दो पर्वत ही जाकर खडे 
हों | मरतका देद ५०० गज प्रमाण दे | परंतु बाहुबढि का ५२५ 
गज प्रमाण है | देह प्रमाण ह्वी सूचित कर रहा था कि यह बड़े भाई 
को उलंघन कर जानेवाछा है | कल्युगके छोगोंके दाथप्ते पांच सौ 
गज प्रप्माण उनका रारीर था। परंतु कृतयुगफ्े पृरुषोंते दाथसे एक ही 
गज प्रमाण वह शरीर था। वेसे तो ऋमसे सबका शरीर पांच सो 
धनुष प्रमाण परतु बाहुशढछ का शरारप्रमाण २५ घनुष प्रमाण 
अधिक था, यह भाश्चर्यकी वात है | उस समय चक्रवर्तिका सौंदय व 
कामदेवका स्ोदर्य छोग बारीकीस देख रहे थे। सबके मुखसे यही उद्ार 
निकलता था कि मरत से बाहुबाणि छुंदर है, बाहुएंडि से मरत छुंदर 
। सोंदर्यमें कामदेव प्रसिद्ध है, सव चक्रतर्ति कामदेवके समान छुंदर 
नहीं होते हैं| परंतु आत्ममावक भरत मात्र कामदेव से भी बढ़कर 
छुंदर थे | क्यों कि ध्यानका सामर्थ्य सामान्य नहीं हुआ करता है | 
इस्त प्रकार दोनों अतुल्शक्ति के घारक वह्मांपर खडे हैं | सेनागण उनके 
सौंदर्यकों देख रद्दा था, और देखें भत्र, शक्ति में कोन जीतेंगे, कोन 


च 


दारेंगे, देखना चाहिये । हस्त प्रतीक्षा में सब छोग खडे थे । 
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ई 


 गाजे बाजैका शब्द बंद हुआ। मरतजीने कद्द। कि युद्धकी मेरी अभी 
बजानेकी जरूरत नहीं। में अपने भाईसे दो चार.बातें पहिके कर छूंगा | 
उसे वैसे दी वक्ररूपते खडे होकर द्वी सुनने दो, मे गंभीर अर्थफों दी 
कहुंगा | तब मंत्री पिन्नोने कद्दा कि वहुत अच्छा ! जरूर कहना चाहि- 
ये | तब प्रन्नाटने निम्न लिखित प्रकार बाहुबढिसे कहा । 


भाई ! बाहुत्रकि | आज तुम और मुझ में दुर्भावसे युद्ध दवोरद्ा दे 
इसके छिए कारण कया है ? क्‍यों कि निष्कारण कोई राजा आपप्रमं 
युद्ध नहीं किया करते | तुम्दारी कोई संपत्ति मैने छीन नहीं छी है।मेरी 
संपत्तिको तुमने नहीं छीनी दे, पद्दिछेसे पितानीने जिस प्रकार राजा व 
युवराज बनाया है, उसी प्रकार अपन रद्दते हैं | अच्छा | कोई बात 
नहीं ! भाई भाईयोमें मी द्वेष द्वोता है | परंतु उसके छिए भी छुछ न 
कुछ कारण द्वोता है । क्‍या तुमसे कर बसूछ करनेके लिए भैंने अपने 
दूतोंकों तुम्दारे पास भेजा है: तुम्दारे नगरक्ो मेरे मनुष्य नहीं जा सकते 
हैं : तुम्हाप प्रजावोंकों मेरे नगरमें आनेपर मेने अन्य जनेके समान 
कमी भावना की थी? प्रजा परिवारोंमें इस प्रकार मिन्नविचार क्‍यों ! 
मैंने बोलते हुए कभी तुम्हारे लिए अल्पशब्दोंका प्रयोग किया £ मेरी 
प्रजावोम किसीने उ्त प्रकार का व्यवहार किया, ? कभी नहीं ! केत्र 
मेरे भाई को देखनेकी इच्छासे उप्त बुछाया त्तो इतना ऋष क्यों! तुम मेरे 
ढिए क्या शत्रु है ! में क्या तुम्दारे लिए शत्रु हूं! हम दोनों भादिश्रमुके 
पुत्र ह्वोकर इस. प्रकार विचार करें तो क्षागे सब सामान्य छोगोके छिए 
द्रोहशासनको ढिखदेनेके समान दोगया 


कदाचित्‌ तुम मनमें कह्ोगे कि यद्द युद्धते डरकर अब यहां 
बातें करने छगा दे | परंतु ऐसी बात नहीं दे | युद्ध तो करूंगा दी । 
पहिछे अपने मनकी बात कहकर दोषको टाछ रह्दा हूँ.। दूसरे कोई भेरे 
सामने युद्धफे लिए खड़े होते तो उनको छात मारकर मगाता | परंतु 


( ३२१ ) 


भाई | छोचो, सहोदरोंके युद्धकों छोक पछ्ंद नहीं करेगा | में तुमसे 
थोडा बह हूं, इसकिए मैने त तुमको अपनी सेना की तरफ बुढाया, तुम 

७ ३ बस चर कप पे ्च 
मुझसे बड होते तो मे तुम्दारे पाप्त आता | बड़े माइक पाप्त छोटे भाई 
का जाना छोकमे रात है। इसमें भाई ! तुम्हारा अपमान कया है ! उस- 
दिन तुम्हे पिताजीने क्या उपदेश दिया है | भाई | विशेष क्‍या ? तुम 
ओर मे दोनों खिलाडी है | ये सब्र सेनागण, राजा, मंत्री, मित्र भादि 
सबके पथ तमाशा देखनेवाढे दर्शक हे । 


छोकमें राजावोकों खिलाकर अपन छोगोंकों तमाशा देखना 
चाहिए | परंतु अपन ६वी तमाशा दूसरोंकों दिखाते है । मुझे तुम 
जौतोगे तो तुम्दे कौर्ति मिल जायगी ? तुम्ददे मे जीतूं तो मुझे यश 
मिछ सकेगा ! पतन्नगनरसुरछोक+ उत्तम पृष्ठष अपने व्यवह्वारकों देख- 
फर थू छी कह्दे विना नही रद्द सकते । विशेष कया ! तुम्र चुद्धके छिए 
थाये हो न : युद्धमें जय होनेकी अमिराषा सबकी रद्दती है | प्तामान्य 
छोगोंके समान छडनेकी क्या जरूरत है | तुम जीत गए में हवर गया, 
जावो। 


मरतजीके वचनको सुनकर भत्री, मित्र, राजा, महाराजा आदियोंने 
काममें उंगछी देकर कद्दा कि यह क्या कद्दते ६? आपको कभी द्वार है £ 
भरतजीने उत्तरम कटद्दा कि आप ढोग क्या बोछते हैँ ! कामदेवते कौन 
नहीं द्वारते हैं | क्या दमने ज्रियोंको छोडा दे ? | मेरे भाईकी जो जीत 
दे, वद मेरी दी जीत है| दूसरा कोई सामने अ'ता तो बाएं पैरसे उसे 
जात देता, भाप छोग सब मेंर अतरंग को जानते ही ६। बाहुबाडि 
की ओर फिरकर फिर कद्दा कि भाई | उपचारके लिए तुम्दारी जीत 
है ऐसा भे नहीं कद्द रद्दा हूं। अच्छीतरद्द छुनो तुम्दारे सामर्थ्थकों मे 
अच्छीतरद जानता हूं। छव॑ं उना सुनें उत्त तरदइ में कहता हूँ 
सुनो | 
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इश्युद्ध में तुम्हारी जीत है | क्यों कि तुम मुझसे २५ धनुष 
प्रभाण 'अधिक हो । इस्तलिए तुम मुझे छरलतासे देखसकते द्वो, परंतु 
मुझे उर्ध्यदश्किर तुम्दे देखना पड़ेगा, इसलिए मुझे कष्ट होगा मेरी | 
आंखे दुखेगी | 

भरतजीके इस कथनको छुनकर मंत्री मित्रोने सनभे कह्दा कि सूये 
ब्िवके अंदर स्थित जिन प्रतिमावोंके दर्शनकों अपनी मद्द से बैठे २ 
जो प्म्राट करता है, उत्त समय तो उसकी भार नहीं दुखती हैं तो 
२५ धनुष प्रमाणकी क्या कौमत है ! | यह केवछ भाईकी समझाने फे 
, लिए कद्द रद्द दे। सूर्यकिरण तो आंखोंको चुनते है, तथापि आंखोंको 
वे बंद नहीं करते | ऐसी भवस्थामें भत्यंत सुंदर शरीरको देखकर 
आंधोंको कष्ट किप्त प्रकार हो सकता है ? यह भाईको खुश करनेकी 
बात है | अत्तु. 

भरतजीने पुनः कट्दा कि भाई । जल्युद्ध में मी तुम्दारो जीत है, 
क्यों कि तुम ऊँच दो, भे तुम्द्वारा छातोतक पानी फेंक छकता हूं, 
मुझे तुम डुबा सकते हो, ऐसी अवस्थामें मेरी वार उसमें भी दो ही 
जायगी | समझें ! | 


मंत्री मिन्नेनि विचार किया कि मरतजी यह क्‍या बोछ रहे हैं ! 
शनेक इच्छित रूपोकों धारण कर क्षाकाशपग भी पानी फरेंकनेकी शाकि 
मरतजीमें है | २५ घनुषकी बात ही क्या है ! यह केवछ उपचारके 
डिए कह रहे हैं | ु 

भरतजीने बाहुबलि से पुनः कहा कि भाई ! महछयुद्धकी तो जरू- 
रत द्वी क्या है ? पिताजीने तुझ्दारा नाम्र ही भुजबढी खखा है । वह 
असृत्य फिस प्रकार दो सकता है! भुजबरमें तुम प्रबढू हे, मुझे सहज 
उठा सकते हो । पिताजीने मेरा नाम भरत रखा हे, में मरतभूमिका 
अधिपति हुआ । तुम्हारा नाम भुजवाढ़ि रक्‍्खा है, तो मुजबछ से मुझे 
तुप उठाभोगे ही - 
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. मंत्री मिनोने विचार किया कि भरतजी भाईको समझानेकों कह 
रहे है | भुगवलिका भथे चक्रपर्तिको जौतनेवाठा है ? कदापि नहीं | 
केवल घुजनचितामणि सम्राट्‌ अपने सहोदरकों समझाने के लिए कह 
रहे है। वैसे वीर, सुबीर, अनंतवीय, मेर, सुमेर, मद्दाबाहु आदि 
अनेक नामोंपे अलकृत भादिप्रभुके पुत्र है | क्या उन सबका अर्थ 
भरतजीको जीतनेवाढे है. । छोटीपी उंगछौसे परसो प्तारी सेना 
को जिसने उठाया, बडे २ पर्वतोंकों सूले पत्तेके समान जो उठा 
सकता है, उसके लिए इस काम्देवको उठानेकी क्‍या बडी बात है ! 
सारी सेनाने मिछकर इनकी छोटीसी उंगछीकों सीधी करनेके लिए 
अपनी सारी शक्ति को छगाकर खींचा, परंतु ये तो अपने सिंहासनसे 
जरा दे तक मी नहीं | सरकनेकी वात तो दूर | ऐसी अवायामें क्‍या 
यह कामदेवकों नहीं उठा सकता है ? यह केप्ती बात £ 
लाख ्षियों को तृप्त करनेका सामर्थ्य चक्रतर्तिकों दै, कामदेवकों केवल 
आठ इजार स्ियोंकों तृप्त करनेका सामर्थ्य है | इसौपे रपष्ट है, तथापि 
छोटे भाईको प्रध्ज्ञ करनेके किए सम्राट इस प्रकार कद रे हैं। 
विशेष क्‍या ? भरतजी जो बर्त्ताक प्रास भाद्दार छेते हैं उससे एक प्राप्त 
प्रमाण पट्टरानी ढेती दे, प्ट्टतानी जो एक ग्रास छेती दे उस्ते सारी सेना 
मिलकर लेंगे तो मी पच। नहीं सकती है । फिर यद्द कामदेव उच्ते क्या 
छे सकता है ! वह आदार पर्वतप्राय नहीं है, दिव्यान्न दे, उसमें | 
दिव्यर्शक्ते दे । ऐसी अवस्थामें भी उपयुक्त बातें सम्रादने इसे समझानेके | 


लिए कटद्दा । 


इस प्रकार सर्वप्तेनामें सत्र छोग आपसमें विचार कर रहें ये। मर. 
तजीने कट्दा कि भाई ! जब अपने मुखसे मैने कद्दा कि में हार गया, 
तुध जीत गये, फिर अब क्रोघकी क्या जावश्यकता हे ? भाई ! हृदय 
को शांत करो | 
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इप प्रकार मरतजीने जब अपनी द्वार बताई दशों दिशाओमें एकदम 
अंधकार छा गया। आगके विना घूम निकछा | क्यों नहीं, मनुरत््त 
सम्राट्का जब दुःख हुआ, ऐसा क्‍यों नहीं द्ोगा | सना घबरा गई। 
बाहुबढिन मनमे विचार किया कि सचमुचमें मैने यह अच्छा विचार 
नहं। किया ६, माईके अ्रति इस प्रकार द्रोइविचार नहीं करना चाहिये 
था | बाहुबाईने अभीतक सन्मुखमुख द्वोकर भरतको नहीं देखा था, 
भरतजजीने पुन: बाहुबलिको प्रसन्न करनेके छिए कदा।--- 


भाई ! छुनों, मैने इस चक्रत्नकी अमिवाषा नहीं की थी, आयुध- 
शाह्ामें वह अपने आप उत्पन्न होकर उसने मुझे सारे देशमें भ्रमण 
कराया व आप छोगोंके हृदयकों दुखाया | मे इन सब संपत्तियोंकों पुण्य 
कमक फछ जानकर उदासीन भावसे देख रद्दा हू, मुझे बिलकुछ छोम 
नहीं | तुम इनको स्वीकार करो | तुम द्वी राजा ह्ो.। तुम राजा द्वोकर 
अपने राज्य में रहे, में तुम्दार अधीनत्थ राजा द्ोकर तुग्दारें छिए 
दिग्विजयके ढिए गया | भोर समस्त षट्खंडकों वशमें करके आया हू, 
लो, यह सब राज्य, सेना वगरे तुम्हारे ही दे । ये सब राज्ञा तुम्दरे हे । 
तुमको, में माई हूं इसका विचार नहीं, परंतु तम मेरे माई दो इसका 
विचार मुझे है, इसलिए माईके भाग्यकों आाखभरके देखकर में संतुष्ट 
होऊंगा | इस राज्यपदकों स्वीकार करो | अयोध्यामे तुम सुखसे राज्य 
करों, मुझे एक छोठ'सा राज्य देकर चुखसे अलग रकक्‍खों । यह भ॑ 
दुःखके साथ नहीं बोढ रद्दा हूं, पुरुपरमेशके चरणक्ी शपथ है । मुझे 
अगणित सेवकोंकी जरूरत नहीं | मेरे कामके छायक परिवार व सेबकों 
की व्यवस्था कर मुझे अछग रक्‍्खो | तुम्दारे मनको प्रध्नल करते के 
छिए यद्द में नहीं बोल रद्द हूं, इसके लिए निरंजन द्विद्ध दी साक्ष दे । 
कंजास्न | माई, इससे अधिक बोल्नेकी मेरी इच्छा नहीं है | स्वीकार 
करो इस राज्यकों । 
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0 ब्राह्बछि ! क्रोषका पात्याग करो; ! भरतजी भाईकों शांत 
करनेके लिए फट रहे थे | धाहुवाडि भी मनमें ही ढजित होने लगा। 
अब तीथा खड़े दोकर भरतकी भोर देखनेके लिए भी उसे संकोच दो 
रह्य था | पुनः भरतर्जाने उप्त चक्ररनको वुछकर कह्ा कि चक्र- 
रत ! जावो, भव तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं, तुर्हारा भभिपति यह 
गाहुदालि है, उसभे पाप्त जावो | इस मग्नार भरतर्जाके कद्ठनेपर भी वह्द 
जागे नहीं बा, क्यो कि उसे धारण करनेका पृण्य बाहुबिको 
नहीं था। भत््तनीकों छेडकर जानेतक मरतजी भी द्वीनपुण्य नहीं 
थे। अत एव 5६ “ते ही मरतनीके सामने आकर खडा हुआ | भागे 
नहीं गया | गरतजी को पुनः सद्दन नहीं हुआ । फिर भी कोधते कह्दने 
छो कि भरे चक्रपिशाव | भे अपने भाईके पास जानेंके छिए बाछता 
हूं, तो भी नदी जाता है, यह बड़े आश्चर्य को बात है | ज|जो, मेरे 
पात्त मत रह्दो, इस प्रकार कइते हुए उप्ते धक्का देकर भागे सरकाया | 
तथापि मरतजीक्ना पुण्य तो क्षीण नहीं हुआ था, और चक्रर्नको 
पाने योग्य सातिशय पुण्य बाहुबध्नि भी नहीं पाया। अत एवं वह भागे 
नहीं बढ़ा, परंतु सम्नादने जबर्दस्तासे उसे धक्का दिया, इसलिए सरककर 
थोडी दूरपर बाहुबलिके पाप्त जाकर खडा हुआ | चक्ररतन सदरश पुण्य 
पदार्थका अपमान हुआ भूऊप हुआ, घूमकेतु अकाठमें इष्टिगोचर हुआ | 
सूर्यनिंब भी मंदकातिते संयुक्त हुआ। आाठें दिशावोर्े दुःखपूर्ण शब्द 
हुआ | प्रातिशय पुण्पशार्ल्नने अल्पपुण्यशाढी की सेवाके ढिए चक्रको 
भेजा, इसलिए यह सब हुआ । महान पृण्पशाली सम्राट्के पुण्यो 
दयसे घट्खंड वश भे हुआ । यदि उच्त पृशपृण्येपागित साम्राज्यको 
जब हॉनपुण्यवाल्े को वह दवे तो सत्पथका विनाश द्वोफर कापथक्ी 
उत्पत्ति होती हे | फिर इस प्रकार का महोत्पात हो तो जआाश्वर्यकी क्‍या 
बात है ! धनद्वोवे कायकों होने योग्य समझकर महापुरुष प्रद्ृृत्ति करें 
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बो लोक में अद्भुत वाले क्यों नहीं द्ोंगी | वाहुवाके भी मंतरमें बिचांर कर 
रहे थे कि छी ! मैंने बहुत बुरा किया। 


गरुडमंत्रते विष जिस प्रकार उतरता है, उसी प्रकार मरतडी के 
मृदुबचनोंकी छुनकर बाहुबलिका क्रोषविप उत्तर गया | हृदय शीत 
हुआ । चढाये हुए फणाकी जिस प्रकार सर नौचे उतारता है, उठती 
प्रकार पद्दिेलिका गष उतर गया | चित्त शात हुआ | हवा | भाईके साथ 
विरोध कर बडे भारी अपयदाओ प्राप्त किया | इत प्रकार विचार करते 
हुए बाहुबलि सीधा मुखकर खडे हुए | तथापि माईकी तरफ देखनेके 
लिए तकोच द्वो रद्दा था। नौचे मुख करके खडा है | नाक्षपर ठंगढ़ी 
रखकर विचार करने छगा कि मे बहुत ही भपक्षास्यके लिए पात्र बना। 
मेरे घड़े भाईके साथ बहुत हो किया, बुर किया।, 
जिप समय बाहुबढि सीधा द्वोकर खडा हुआ तब सब छोगोंको 
इतना संतोष हुआ कि शायद अपने ऊपर का एक 
सार ही कम हुआ | उनको “निश्चय हुआ कि 
अब युद्ध नह। होगा। दोनें। पितावोंद युद्धको देखनेका पाप इमें प्राप्त 
हभा है, इस परितापसे खडे हुए अवकीर्ति मद्दाबलुकुमार आदिके 
मुख भी कातिमाद्‌ हुए | महयुद्धके सिवाय इन छोगोका गर्वगाढित नहीं 
ह्वागा, इस बातको प्रतीक्षा करनेवाछ्षे मंत्री मिन्रोक्रों मी केब७ बातोमें 
ही जौतनेवाके चक्रवर्तिके चातुयकों देखकर आश्चर्य हुआ। उन छोगोंन 
भी सन्नाटकी बुद्धिमताकी प्रशेत्ता की । 


बाहुअकिकी उम्रता कहा  झातिते आकर ग्रंदुबचनीसे उक्षफे 
भोधकों शात ऋरनेको बुद्धिमतता कद्दा ? किसी भी तरह मरतकी बरा- 
बरी कोई भी नही कर सकतें। बोल्नेकी गंभीरता, उपदेश देनेकी करा, 
सहद्दोदरप्रेम, और वाह्सल्यपूर्ण बातों से जीतने का विवेक, सचमुच भें 
जहंइत है । छारी ऐेनाने मुस्तकंठ पे भरतजी को प्रशंध्ता की | 


( ३२७ ) 


युदमेरी बजानेफे लिए सन्नद्ध होकर भेरिकार खड़े थे। वे भद्ग 
हट गये। एक भात्तन वहांपर खा गया। भरतजी उप्तपर विराजमान 
हुए। मोतीका छत्र खत़ा गया | वाहुपलि धूपमें खडा है, यह 
भरतजीक्षों सहन नहीं हुआ, मरतजीने भाज्ञा की कि उसके ऊपर एक छत्र 
घरा जाय, उसी मक्तार सेपकोन किया | भरतजीका अ्रातप्रेम सचमुचर्म 
भद्भुत है | उत्त प्मय गहावलकुमारने र्नवढराजको इशारेसे बुछाया | 
र्नवठ्रान भी दोडकर बडे भाईके पास आगया | ए्नवरुकुमारते 
भरतंजीफे चरणों नमत्कार फराफर मद्वाबलराजने निवेदन किया कि 
छापित | यह मेरा छोटे भाई हे | भरतजीने उप्ते बहुत, 
प्रेमसे उेक्षर गोदम रख लिया | उप्ते अनेक प्रकार फे उत्तम पदाथोंको 
देकर यह कद्दा कि बेटा | जब तक यद्द कार्य पूर्ण न हो तबतक तू 
अपने भाईयोंके पासमें रहो | 


नाकके अप्रभागपर उंगछीफो रखकर बाहुबलि अपनी दुर्वातना व 
दुश्चस्िपर मन मनमें दी खिल होने छगा। क्‍यों कि यह आपध्न्न- 
| प्ोक्षक दे। बाहुबालि मनमें पश्चात्ताप करते हुए विचार करने लगा कि 
द्वाय ! में पापी हूं। बडे भाईके साथ विरोध कर कुछके लिए छोक़ा- _ 
पवादकों उपस्यित किया। सचमुचमें कषाय बहुत बुरी है, वह सत्रको 
बिगाड देता है। क्या मेरे भाई मेरे छिए शत्रु है ! हाय | दुष्ट 
कर्मने मेरे साथ धोका किया | तप्रमावतें मेरे छा उड़े होकर इध् 
प्रकार कोकापवादके लिए पात्र बनाया मेरे दुराग्रहके ढिए पिक्कार हो। 
दिव्य लात्मानुमवी मेरे माईके श्रातृवात्सल्यको जरा देखो, व्यथे ही मैंने 
अन्यथा विचार किया। द्वा | मेने छोकके छिए अपसम्मत कार्यक्रो विचार 
किया । मुझे पमझमें नहीं आता कि पित्ताजीने मेरा नाम उन्मत्त न 
रखकर मन्मथ क्यों रखा १ पिताजीने सोच-समझकर मेरा नाम मनन्‍्मथ 
रवह्षा है | पथ ( स्थूछ ) कषायको मेंने धारण किया है । उस्प्ते मेरे 
सनमें विशिष्ट व्यधा हुई । उठ दुःलपूर्ण मनको मैंने इस समय मंथन 
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या है। अत एवं मुझे मन्मथके नापसे कह्दनेमे कोई हज नहीं है| देखो 
फर्मकी गति विचित्र है।कह्टां तो में बहुत उम्रतासे युद्धके लिए तैयाराप्त 
आया, और कहां युद्धरंग में आकर खडा हुआ | और माई के पद 
वचनोंकी सुनकर क्षणमें शांत हुआ | सचमुच में कर्मकी दशा क्षण 
क्षणमे बदलती है । मंत्री व मिन्नोंने कितने विनय व अनुनय से मुझे 
एमझाया, मरातुश्रीन कितने प्रेमले उपदेश दिया | मेरी समत्त राणि 
योंने कितने प्रेमते कद्दा, परंतु किसीका न धुनकर छबको फंसाकर 
चक भाया | जिन | जिन | भें बहुत बडा दुष्ट हू, यद्द भी जाने 
दो | भेरे माई के पुत्र मुझे देखने के छिए भाये | तब्र भी मेरा हृदय 
नहीं पिघछा । भेंने उन का तिरस्कार किया, सचमुच में भें मदन 
नहीं हूं, मेरा हृश्य पत्थरका है | अद्दन ! मेरे छिए पिक्‍्कार हो। 
सब छोगोंने. नीति के उपदेशको देते हुए तुम्हारे भाई है, भम्न हैं 
इत्यादि शब्द से भरतकों फद्दा, परंतु मैंने तो वह दै, यह है, राजा है, 
चक्रवर्ति है आदि व्यंग्य शब्दोंते डी उसका संकेत किया, भाई के 
नाम से नहीं कहा, कितना कठोर हृदय है मेरा | छोकके सामने बढ़े 
भाईने अपनी हार बताई। चक्ररत्न को धक्का दिया गया, निदोकमे 
विशि.'्ट चक्ररनका अप्मान हुआ | यद सब मेरे कारण से हुआ, 
तचमुच में यद्द मेरे लिए छज्ञाकी बात है | अपयेश रूपी करंक 
मुझे छग गया । अब इस कछुंककों घरपर रहकर धो नहीं पकता। 
तपश्रयाते दी इते धोना चाहिए, इप प्रकार वाहुबलिन विचार किया | 
मेहनीव कर्मका ठपशम द्वोनेपर इस्त "प्रकारका परिणाम ' हो इसमें 
आश्रर्क्षी क्या बात है! 7 

पुनः विचार करने लगा कि में पत्थरके समान भाईके सामने खडे द्वोकर 

पुन; राज्य १ रू ते। दू“रे राजावंके ऊपर दया प्रभाव पड़ेगा, और 
वे कथा विचार करगे। इस उभामें डिन राजावोने मुझे देखा दे थे 
मुझ घ्टुत दी तिरकृत इष्टिसत देखेंगे | 
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इसलिए अब दाक्षाके छिए जाना ही भच्छा है| इस प्रकार विचार 
कर वाहुवाढेने भाईंकी जोर न देखकर एकदफे शांत नेन्नोंते समस्त 
सेनाका देखा | जाकाश शोर भूतलपर व्याप्त 'उस विशाल पैनाकों जब 
बाहुबलिते देखा ते। सेनाने नमस्कार किया, बाहुवाडि 'छालित हुए | 
उन्होने किचार किया कि मुझे ये नमरक्रार क्‍यों कर रहे हैं? उन्होंने 
दूधरी भोर देखा, उधरस विजनयाधंदेव, द्विमवंतदेवने बहुते भक्तिसे 
बाहुबलिको नमस्कार किया, पुनः बाहुबलिक्ों बहुत बुग माहुम' हुथा। 
उन्होने दूसरी ओर मुख फेरा | उधरसे मागधामर, नाट्यमाछ, प्रभा- 
पेंद्र भादि व्यंत्रमुझ्योने नमस्कार किया | बाहुबणि छंजासे इधर 
उधर देखने छगे । दोनों ओरके राजा, मंत्री मित्रोने एवं पुत्रोंने 
बाहुनरलिफो नपत््तार किये तो बाहुबलिने विचार किया कि द्वाय ! 
अपयशका! पर्वत ही आकर खडा होगया | क्या करूं १ 


$ 


भ्रव सेनाकी ओर देखना बंद करके नीचे मुंहकर खड़े 
होगये | मनमें विचार करने छगे कि भव सेयासे भपने मनकी बात छाफ़ 
साफ कद देना चादिए। ' 


पाठकोंकों इस प्रकरणको देखकर कर्मकी विचित्र गतिपर भाश्चर्य 
हैंए विना नहीं रद सकता दे | ह्ोनद्वारं प्रवह् है, उत्ते कोन ठांढ 
तकता है | मरतजीन कितने दी प्रफारते प्रयल किया के माइक चित प्रयत्न किया कि माइके चित्तमें 
कोई-क्षोम न द्ोकर अपना कीय द्ोजाय | थे पहिलेस चाइते थे कि 
दूछरे सह्दोदर जिंप प्रकार गये उस प्रकार यद्द भी नहीं चछा जावे। 
अत एव पर्व कार्यों कुशाढ चतुर दक्षिणाकको द्वी उस कार्यके छिए भेजा। 
उसने खूब प्रयत्न किया, चंद व्यर्थ गया | मप्री मिप्नोनि' हरतरद विनय 
व अनुनयप्ते श्रार्थना की। पद्ध भी ठुक्रा दी गई । माताने बहुत 
ही इंदेकेाम उपदेश दिया | उनको भी घोका दिया | ८ इजार ब्रियों 
की प्रार्थना व्यर्थ गई। जर्ककीति आदि. पन्नों दर्शन भी नहीं मिद्ध 
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धषक्षा | अनेक अपरादुन द्वोनेपर भी भवद्वेलना की गई । मानकषाय 
बढ! प्रवछ है | वह बढ़े बढ़े भोक्षणाम्ियोंकों मी तत्वाविचारपते विघ्ुख 
कर देता है। ठप्त गर्वपर्तपर चढनेके बाद अपना सगा भाई भी 
शत्रुके रूपमे दीखने छगता है । द्ितिषी माता भी मद्दित करनेवाले के 
समान दीखती है | कषाय बहुत बुरा है । उसने भाईके साथ युद्ध 
सन्नद्ध कर खड़ा कर दिया | 

. युद्धका निश्चय हुआ। उत्तमें मी तीन धर्मयुद्धका निश्वय हुआ | 
- युद्ध प्रत्यक्ष न होने पर भी भरतजीने अपने सद्दोदरके मनको शांत 
करने के लिए अपनी हार बताई | ओर चकरत्न को बाहुबढ़िकी सैवामें 
जाने के लिए पक्का दिया। यह प्रप्तंग प्रेथांतों के कथन से 
व्यत्यस्त होने पर भी ग्रंधकारने इसे वढी खूडी के साथ वर्णन किया 
है । समन्ययदष्टिस विचार करने पर यह भेद विरुद नहीं 
दीखेगा । कदाचित्‌ त्थूल्इश्सि पिरोध दीखे तो मौ प्रंथकारंक 
हृदयमें 'र्थित भरतराजर्षि क्री भक्ति ही इस्त कथनको ढिये कारण 
है, भोर कुछ नहीं। एक तरफ बाहुबढिका इतना कठोर व्यवहार ! 
दुपसरी ओर मरतजीकी मर्यादातीत कोमठनीति ! यह दोनों 
बातें देखने व विचार करने कायक हैं। 

- भरतर्जाने अपने व्यवद्यारसे सिद्ध कर दिया कि कठिनसे कठिन 
इृदयफी भी मृदुवचनोंके द्वारा पानी बना सकते हैं. | शमिमानपर्वतपर 
चढ़े हुए महुष्यको भी शांत व विन्यपूर्ण हृदयसे नीने उतार 
सकते हैं | अभमिमानी को देखकर मानीका मान चढ़ता है | 
निरमिमानी मंदकषायीकी देखकर वह किस प्रकार चढ़ सकता दे: 
शात्ममावकपुरुषोंका हृदय, काय, व्यवहार, बचन, वृत्ति 4 प्रवृत्ति 
जादि से बातें निरालो द्वी रहती दें। उनका प्रभाव किस ध्तमय 
किप्त भात्मापर क्या प्‌ किस प्रक:र होता है, यह पह़िठ्रेसे फहइनेमें नहीं 
सा सकता है। वह अर्चित्य है | 
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भेरतजी को इन बातों का विशिष्ट भभ्याप्त दि | गत एवं भजेय॑ 
शक्तिकों भी जीतनेका धेरय उनमें है | वे सदा इस प्रकार की भावना 
करते हैं कि --- 

है परमाध्मद | तुम अपनी बाली, अपनी दृष्टि व खेलले पांप 
रूपी पर्देतका बकनाचूर करके छोकाधिपत्यकी प्राप्त करते हो, 
अंत एव दे विदृबरपुरुए ! मेरे अंतरग में अदिरत होकर निवास 
करो, यही मेरी प्राथना है । 

है सिद्धामान्‌ ! यद शरीर भिन्न है, जाया मिन्त है, इस प्रका- 
रफे तत्वार्थ को बार बार फहकर संपूर्ण प्राणियों के हृदय फे भवि- 
बेक को आप दूर करते हैं। दे जगन्नाथ ! मुझे सदा विवेकपू्ण 
बचने! को बोलने का सामथ्य प्रदान करो। 


इसी भाषनाका फछ है कि मरतनी सदा पर्षविजयी होते हैं | 


इवति राजेंद्रगुणवास्यसंधिः 


'आााणार्त जे उरकमीभबकक, 
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“चित्तजनिवेगसंधिः । 


' भरतर्जाने विचार किया था कि यदि युद्धमें भाईका भंग करूं'तो 
वह दीक्षा छेकर चछा जायगा, छत्तः प्रत्यक्ष युद्ध न परे, इश्त 
प्रकारके बचनसे उप्तके हृदयकों शांत किय| जाय | परंतु कुछ ढ़ोग साक्षात्‌ 
युद्ध किया, इस प्रकार.ब्र्णन क़रते दै। जछ्युद्ध, ' इृश्युद्ध, व मछ 
बुद्ध भपने छोटे भाईकी जीत बताकरः मरतजीने 'अपनी द्वार बताई, 
परंतु अन्तर वर्णन मिलता दे कि साक्षात युद्ध, करके ही बीहुबलिति 
भरतफो इवराया | परंतु विचार करनेकी बात है 'कि क्‍या कामदेव चक्र- 
बर्तिकों जीत सकता है ? । ' | 
: * कांम्देवम॑ जगत॒कों मोहित करनेका सामर्थ्य " फिर क्या, 
घट्खंडाधिपतिको जातनेका सामथ्य॑ ६! १ चांदर्नीमे उज्बरू प्रकाश दो 
सकता है, तो कया वह सूर्यकिरणोकों भी फ़ीका कर सकती दे ! कभी 
नहीं | अंत एव कामदेवकी शक्ति व सार्वभोम सम्राट की' शक्ति कमी 
समान नहीं दो सकती हे । कामसेवन, सोजन, पृथ्वी व पर्वतरियत 
सर्व सेनावेकि पाछनमें कामदेव चक्रवर्तिकी समानता नहीं कर सकता है | 

/.. चन्रवाएने उपसेनावोके सामने अपनी अपजयको स्वीकार किया, 
चक्र/नकी बाहुबलिके पाप्तमें जानेके लिए धक्का दिया | खततः 
छोटे भाई दी बड़े भाईके लिए वक्री बन गया | यही काठ्चक्रका दोष 
है। चक्रकों जिस समय भरतजीने धक्का दिया, वह जाकर थोडी दूरपर 
ठदृदर गया, क्यों कि उसे धारण करन का पुण्य बाहुबढिकों नहीं था, 
और उसे खोलने की पुण्य्टान अवत्या भरतञ्ी को नहीं थाई थी। 
परंतु कल्पना की जाती है कि रद चक्रएन क्ाप्र देवकी प्ैवार्मे जाकर 
खडा हुआ | छोकमें नियम है. कि अधचक्रवर्ति ज़िस समय अपने 
शन्नके प्रति चक्र का प्रयोग करता दे, वह शत्र के वश में होकर भर्प 


चक्रवर्तिको द्वी मार डाउता दे | परंतु पकठचक्रतर्ति का चन्ना सामने 
के राजाते द्वार कमी खा सकता है ! कमी नहीं। , 
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जब छम्राटन तीन मृदुयुद्धोरि छिए मंजूरी दी थी फिर-बद चक्रलके 
हार भाई पर भाक्रमण कैसे करसकते है, क्या मरतसद्श भव्यात्मा 
अपने- भाईके प्राणघातकों भावना करप्तकते है!। युद्धमे भाईका संग ने 
हो, एं उसके चित्त दुःख होकर वह दीक्षाके ढिए नहीं चढ्े जावे 
इसाहिये भरतजीने सद्रणपूर्ण वचनोसे ही उतते जीत छिया | दीक्षा 
लेने के बाद कुछ क्षणोंमें दी मुक्ति पानेवारे मंद कपायीके हृद्यमें क्ूर 
गूण फैसे हे! सझते हैं | 


बाहुबढिके चित्त बराबर व्यथित हो रद्दा है | उसे बहुत' भ- 
बिक पश्चात्ताप हुआ | उसने सरतकी भोर शांत हृदयसे देखा व कह- 
ने डगा पकि माई, मुझे क्षमा करो | भेरे सर्व अपराधोंक्रों भूछ जाबो | 
उत्तरों। भरतजीन कहा कि भाई ! तुझारा कोई भी अपराध नहीं है ! 
तुझारा किसी सी वृत्तिरर मुझे असंतोष नहीं हे | मेरे हृदयमें बिल- 
कुछ तुझारे लिये अन्यथाभाव नहीं है | 


बाहुदालि --माई ! मेने तुझात प्रति दृषण-व्यवद्ारकों किया, 
तो भी आपने तो मेरे प्रति भूषण-ठयवद्दार किया । दोष मेरे हृदयमें 
ये | इसलिए थे मुझे ही दुःखी बना रहे है | आपके ह॒ृदयमें दोष न 
दोनेते प्रमत्तततोष दो रद्दा है | 
” भरतजी--कामदेव भाई ! ऐसा मत बोछों | तुम और में 
कोई भल्ग नहीं दे । इस प्रकार दुःखी मत ह्ोवो, मुझे बिछकुछ भी 
तुमसे कष्ट नहीं हआ है | 


के बाहुवलि--मुझे किसी मी बातद़ी चिंता नहीं है। परंतु मेरी 
एक ही इच्छा है, उसे स्वकिर करना चाहिये। 


भरतजी--मभाई ! बोछों,- तुम क्या चाहते दो | में तुहारी 
सब इच्छावोंकों पूर्ति कहंगा | 
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बांहवढ्वि--मैया ! मुझे दीक्षा ढेनेके लिए अनुमति मिलनी 
चाहिये | में तरोवनकों जावूगा | 


सम्राट्‌ भरत इसे सुनकर भपनें आसनसे एऋदम उठे, बाहुबलि- 
को भाढिंगन देकर कद्दने ढगे कि भाई ) इस एक बातकों यूछकर 
दूसरी कोई बात हो तो बोले | भाज दीक्षाके लिए, जानेका कया का- 
रण है : युद्धमें संग हुआ ? या क्‍या तुमपर आक्षिप करते हुए में बोला 
हूं | माक्षकायकोी अपन «बादमें विचार करेंगे | आन इस क्षोभकी 
जरूरत नहीं है | 

वाहुब॒लि--मंग तो कुछ भी नहीं हुआ | परंतु युद्धरंग में 
अपके प्रति विरोध दिखाने तककी छ्लुद्रताकों मेने दिखाया। क्षणमंगुर 
कर्मके वशीभूत होकर मुझे ऐसा करना पडा जिससे मुझे दु/छ हुआ | 
इसलिए मेरे अतरंगम पूर्ण ग्लानि हुई है । अतः में जावूंगा | 


भरतजी--मेरा सहोदर यदि भेरें सामने युद्धक्षेत्रमं खड़ा 
द्ोजाय तो क्या बिगडा | वह्द तो मेरे लिए एक विनोद की बात है ! 
परंतु विचार करनेकी जरूरत क्या है / युद्धक्षे इशारेफी भेरी तो नहीं 
बनी थी। 

बाहुवकि--मैया | शुष्क चर्मकी सेरीका शब्द नहीं इआ 
तो -क्या हुआ : परंतु निष्ककण त्तिस्ते मैंने जो दुष्क्राचरण किया उसे 
तो ठाककी मुखभेरी किष्किदके समान बोठ रह दे | यह क्या कम 
है ! भैया | तुझारे मुखपे जो बालनेंके लिए योग्य नहीं है ऐसे ब्घु- | 
वाक्योंकों मैंने बुछवाये । भेरी निष्ठुस्ताते चक्रर्न भी कांतिहीन हो- 
कर एकतरफ जाकर खडा रहगया | इसमे भिक मंगकी क्‍या जरूरत 
दै || हद दोगई, बस | बस | डा 

भ्रतनी--भाई | इसमें तुझारा कया अपराध है”! हुण्डाव 
सर्पिणीके दोष प्ले मेरे किए इस प्रकार संग होगा; इस बातको 
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पिताजीग पहिलेसे मुझ कहां है | इसलिए - तुम धन्यथा विचार 
प्रत करो | 


' बाहुब॒क्वि--मैया | काबदोषते घटनेवाड़ी हुधठना मेरे द्वारा 
प्रकट देगर, इस बातको छोक अब नहीं भूल सकता है। अब इस 
कक कैछास में जाकर दी थो सकता हूं, क्रव देरी न कर मेरी 
प्रार्थनाको सलौंकार करो। 


भरतनी--माई | इस बातकी मत बोलो, भेरे मनकों प्रसक्ष 
करना तुम्हारा कर्तग्य है | मुझे प्रत्तन करनेके बाद तुम जा संकते 
हो। इस प्रकार भरतनीने वाहुबढिपते बहुत प्रेमके साथ कषद्दा | 


'बाहुधलि--मैया ! मै दौक्षा ढेकर मोक्षमंदिरमें तुम्दारी प्रतीक्षा 
करूंगा | आज पितानाके पास जाता हैं| स्वकार फरो | अत्र संसार 
छुबकी लादसा मेरे चित्तमें नहीं रही; भाप छोगेंके साथ जो ममत्व 
पारणिति थो वह भी चित्तते हटगई | जो मन मुडगया उत्ते अब तेज 
'कैस करतकता हूँ! इसलिए तुम मुझे प्रेमसे जानेके लिए कद दो'। 
यही मे तुमसे चाइता हूं | जि देदने बडे भाईके विरोधमें खंड होनेके 
हिए सद्ायता दी उस देहको तपुश्चर्याके द्वारा मद्ठीमें मिलावूँगा, निश्त 
कमेनें मुझे धोका द्विया, और जिसने मुझे जलाया उस कर्मको अनु- 
भवन करके जछावूंग। । और मोक्षस्तात्राज्य का अधिपति बनूंगा तुम 
देखो तो सदी | भेया | दिनपर दिन शक्ति बरढती नहीं | विर्क्ति दम 
चाहे जब आ सकती है ? इसालिए आज परुक्तिके ढिए उपयुक्त 'साध- 
नकी प्रापि हुई है । भतः इस समय आत्मत्ताधन करड़ेना महायुक्ति 
है। इसलिए मुझे रोफ़ो मत, भेज दो ! 

भरतनी--भाई | ऐसा नहीं द्वो सकता | तुम और में कुछ 
दिन राब्य मुखको मोगकर फिर दीक्षा ढेकर जायेगे | में तुमारे भरो- 
सेपर दी हूं | परंतु तुम मुझ छोइकर जा रहे दी, यह टीक नहीं है 
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भा ! विचार फरो मेरे छह भाई ते। पिताजीक्षे साथ ही ,चढेगैय | 
९३ भाई के कल ही दीक्षा ढेकर चके गये | यदि 'तम- भी चढ़े 
जाबोंगे तो मेरा माग्य नहीं फुदेगा !_ इसलिए मेरी” बातकों स्वीकार 
करो, जानेका विचार छोड दो। -, 

बाहुबंदि--मैया | आप को कौन रहकर क्या कर सकते है।' 
अपने कुमार तो दें, थे सब योग्य है । सब बातोंकी समृद्धि दै, इसेलिए 
मुक्षे भेजना ही चाहिए । भेया | अब, विशेष आम्रह मत करो, भगवान्‌ 
आदिनाथ स्वामीका शपथ है, आपके चरणोंका शपथ है । मेरे गुरु श्री 
इंतनाथ ( परमात्मा ) ही इसके लिए साक्षी हे।। मे भव- नहीं, रद्द 
सकता, में अवश्य दीक्षाके लिए जावूँगा | सेतोषके साथ भेजों, भर 
मुझ मंत रोको | 

इस प्रकार कददते हुए मरत के चरणोंमें बाहुबढिनि अपना मृध्तक 
खा । 

भरतजीके आंखोंसे धाराप्रवाह रूप से भश्रघारा बह गई ! कहने 
ढगे ।क्नि भाई | उठो, तुम जो चाहते दो सो करो। निशर 

इसे घुनते ह्वी दृ्ष के साथ बाहुबलि उठा, ओर अपने बढ़े पुत्र 
नद्दाबल कुमार को उठाकर भरतकें चरणोंमें रक्‍्खा | 


भरतजी रो रहे है | परंतु बाहुबालि दस रद्द है, .बंधनबद्ध ६।थी 
को छोडने पर जिस प्रकार वह ग्रसन्नतासे जंगल 'की जाता है, 'उप्ती 
प्रकार बाहुबलिन प्रसज्ञतात सबके द्वाथ जोडा व वदांसे समत्त छंग 


को छोडकर जा रद्दा है । सेना आशध्चर्यके साथ उसे देख रददी है | 


इतने भे एक बडी दुर्घटना हुई | भरतके बडे मक्त कुटिडनायक 
शटनायक दो मिन्रोंकों बाहुअछि भरत के विरुद्ध द्वोकर खडा दुआ, इस 
बातका बहुत दुःख हुआ था। सेनाके सम्त प्जनोंकी दृष्टिम " मत 
व बाहुवाढि दोनों स्वामी है । परंतु कुटिकतायक ' शठ्नायककों प्त्तादके 
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प्रति भत्यपिक भक्ति है। इसलिए दूसरोफ्ी उन्हें परपाह नहीं दे | वे सम्रश्न 
रहे हे कि हमारे स्वाह्री भरत के लिए अनुकूछ होता तो यह बाहुबढ़ि 
हमार लिए स्वामी हैं, जब हमारे स्वामीके साथ इसने विरुद्ध व्यवहार 
किया तो यह हमारे छामी कैस हो सकता दे ! इसलिए कुछ दूर वे 
दोनों वाहुबलि के पीछे गये व बोले | , ,। 


है भागफुट वाहबलि | सुनो, भरतजीका नमस्कार कर घुसे 
तुम नहीं रह सके, जावो, अब मिक्षाके लिए ते| मरत के राज्य में ही 
जाता पढ़ेगा न ! 
.... प्ोने के हिए, खाने के ढिए, तपश्चर्या करने के हिए तुझे मरत 
के राज्य को छोडकर अन्य घ्थान तुम्दोरे ढिए कहां है ! जावो ! 
“ बाह्विवेकियोंके राजा | जावो | | 
राज्यमें रहकर आरामसे घुखमोगनेका भाग्य तुम्हे नहीं-है। भव 
फिरकर खानेका समय आगया है, भाईके होदके कर्मफ़ठफो "इसी भव 
अनुभव करो, पषारो, पयारो | राजन | भीख मांगकर भोजन करो 
घांपकाटोंति भरे जंगल में छोवों । यह तुम्हारी-दशा होगई है | 


इमरः प्रकार बाहुबलिको चिढाते हुए इस इृप्तकर ताढी पीठ कर 
बोढ रहे थे | 
हँंदयों शातिकों घारण करते हुए बाहुबढि जारदों या। परंतु 
इनके क्रोधोत्पादक 4चनों को छुनकर जरा पीछे फिरकर'' कोपइश्सि 
देखा फिर मनमे विचार आया कवि तपश्चयकि लिए मैं ' निकछा हैं | 
अतः गप्र खाना प्रेरा कर्तव्य है | ९ 
बोहुबह़िंके मित्र, मंत्री व पेनापतिने मी भरतजी से प्राथना को 
कि इमें मी दीक्षा ढेनेके लिए अनुमति दौजियेगा, भरतजीने बहुत 
शोकनेके छिए प्रयन किया परंतु वे गजी नहीं हुए। वे बाहुबलिको 
' 'छोडकर कैसे रइसकते दै,- क्यों कि वाहुबछिक वे द्वितषी हे । फ़िर 
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भरतजीने मंत्री व पेनापतिस कद्दा कि छोटी माकी बाहुबढिके जानेसे 
बडा दु।ख होगा'।। इसलिए उनके दु!।खको शांत करना अपना ' धर 
है, तबतक आप छोग रुक जावें। बादमें द्वौक्षा लेवें | इस ग्रकार 
' मंत्री व सेनापतिकी रोककर बाकौके मिन्रोंकों अनुमति दे दी.। रेस मित्रोने 
क्षपने पुत्रोकी मरतजीके चरणोमें छोडफर दो विभान लेकर बाहुबलिके 
पाक्ष पहुँच। बाहुबढिको कहा कि आप एक विमानपर चढ जायें | 
बाहुबलिने कद्दा कि मेरे लिए छ्त॑त्र विमानकी क्या जरूरत है। 
अब खबलोग एक है| विमान पर चढ़कर जावे। तब उनलोगोने प्रार्थना 
की कि कैछास पर्वत पर्यत आपको राजतेजमें ही जाना चाहिये, हम 
छोग एक विमान पर बेठेंगे 


इस प्रकार दो विभानोंपर चढ़कर बाहुबलि व उनके मित्र 'केरात 
प्रवेत्पर पहुंचे व- मगवान्‌ भादिश्रभु के द्शन कर उनसे थोगिरुप को 
घारण कर ढिया इससे अधिक क्या कहें | ६2 "की 4 


इधर सम्राटू अश्नपात करते हुए बाहुबलि के दोनां पृत्रोक दवा 
घरकर राजमंदिरकी ओर बडे दुःखके साथ गये। 


बाहुबालि दीक्षा ढेकर चले गये यह संमाचार सुनते ही यशखत्ती 
महंदेवी फो बडा दु।ख दुआ | वह मूर्ठित होगई, शैत्योपचारसे उसे 
जागृत किया तो फिर भी अनेक प्रकारते विछाप कर रही है | ६ | 
छोटे भैया | दीक्षा छेकर चला गया ! द्वा| मेरा छोठा दवाथी, मदोन्मत्त 
दोकर चछा गया !।| क्‍या उसे रोफनेवारू फोई नहीं मिले? प्षारे अंत; 
पुरमें ही रोना मचा हुआ दे | भरतजी दोनों पुत्रोंको माताके चरणों 
रखकर दःखके साथ बेठे दे । 
इतने में रात्रि पड गई | वह रात्रि दःखजागरण में द्वी बीत गई। 
' प्रातःकाऊ में इंझानिक नामक दूतने पौदनपुरमे जाकर समाचार दिया । 
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यह संभांचौर 'सुनते ही सुनंदा देवी मूच्छित होकर गिर पड़ी । धनेक 
प्रकोए से उपचार “किया गया | जायृत होकर पूछती है कि झक्नानिछ 
कामदेव भेरा बैठ) क्षिपर चछागया : क्या पागढ द्वोकर दीक्षा ढेकर 
इमछोगोंको छोडफर चल! गया ? उसे दीक्षा द्वी पसंद भा३ ) क्या 
सचपुचमें गया | 

' झंझ्ञानिल कइन छगा कि माता | इसमें सदेह नहीं। में खत; 
कटकमें देखकर आया हूं | वह अपने मित्रों साथ पिताजीके पाप्त 
चला गया है | पहांपर दीक्षा छेगा | घुनंदादेवी पुनः विलाप 
करती हुई कहने ठगी कि कैसा निहुए हृदय है वह ! में बढ़े भाईकों 
देखकर आता हूं ऐसा कट्कर चछागया ! क्या वह्दुं जानेपर वैराग्यको 
उध्पत्ति हुई] | नहीं द्वोपकता, शंझानिक | बोढो क्‍या हुआ 


. झशानि-माता | भापका कहना ठीक हे । यहापर यही कहकर 
गये थे कि मैं बडे भैयाको देखनेके लिए जावूंगा | परंतु वहां जानेपर 
युद्ध करनेका ही हुठ किया | बाद मिश्रोने मछ, जछ व नेत्र युद्धका 
निर्णय क्षिया | इन युद्धो्मे मो माईका हृदय दुरेग। हस्त विचारसत मरत- 
जीने प्रत्यक्ष यद्ध नहीं किया | स्पष्ट सब ऐेना घुनें इस रुपसे कद्दा कि 
माई तुम्दारी जीत द्वोगई, में दवरगया। इतना द्वी क्‍यों | भरतजीने 
स्पष्ट कटा कि ' बाहुबडि पट्खंड राज्यक्षा पालन तुम करो 
मुझे एक छोटासा राज्य दे दो, में भानंदुप्ते ूगा । ” इसझ्त भी 
अपिक उन्दोंने चक्रस्न को ब्राहुबढि की सेवामें जाने के लिए कह्दा; 
जब वह नहीं गया तब धक्का देकर बाहुबढिफे पास भेजा । इन 
बातोंते खत; ढब्नित होकर दाहुबढ्ि दीक्षाक दिए चढ़े गये | 


* -इन बातोंकों छुनकर पुनः छुनंदा देवीको दुःख होरहा दे। पुनः * 
पुनः मूच्छित होती दे व जागृत द्वोकर विछाप करती है |वेदा! तुमने 
मुझे मारा; तुम्हें अपवी बियोंका ध्याव नहीं रहा, लपने छोटे पुश्ोका 
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भी विचार नहीं रह! | इस्त उमरमें दीक्षा लेना क्या उचित, है १-बेठा ! 
बढ़े-सैयाके बिरोधमें खड़े होकर रणभूमिमें वेराग्य उत्पन्न हो; एवं 
जवानीमें दीक्षा छो, इस प्रकार भूलकर भी मैने फभा आशिर्वाद नहीं - 
दिया- था"| फिर ऐसा क्यों हुआ ? छोकको मेद्वित करनेवाला तुम्हारा 
रूप कहा! तुम्हारा वैभत्र कद्ा ? व यह्ट मुनिवेष कहा £ यह सब- 
सप्नके समान मलुम द्योता है। इस प्रकार बाहुबालेकी माता हर 


तरहसे दुःख कर रह्दी है। 


इधर कामदेवर्फे अत्त:पुरम जब यह समाचार मालुप हुआ, राणिया 
परवश द्वोकर रोने छगी | उन को मर्यादातीत द/ख द्वो रद्द दे | मोक्ष 
जानका समाचार होता तो थे सत्र निराश हो जाती । परंत दीक्षा ढेने 
का समाचार दनेतते फिर पाते को देखनेकी इच्छा 6 । भेतःपुर 
दु/उमय दो रद्दा है | विशेष क्या ! बिजछो चमककर मेघकी गजेना 
होकर अच्छी तरह बरछात जि प्रक/र पहती दे उस प्रकारं भश्ुजल 
की वर्षो उंत समय हो रहा है| देव ! क्‍या हमे छोडकर चढे गये! 
जीते जाति जान से मारा इमें [ तुम्झरें छिए अंगनाभोके' 
संयोग छे उपेक्षा ' होगई ? कया मुकक्‍्त्यंगना के संग को भोर 
चित्त बढ़ा है ? युद्धत्थानके बहानेसे देव तुम्दे आगे छेगया, आश्चर्य 
है | ग्राणंकांत | जापक्ों जो गर्व उद्भव होगया यह हुण्डाव्नर्पिणीका' 
ही फर है | कामदेव द्वोकर भी जब तुमने स्ियोंकों मारा तो तुम्हे 
पुष्पवराण कहना चाहिये या' सर्पवाण कह्दना "चाहिये ! देव | “तुम 
अनेकवार कहते ये कि भपन छोगोंके शरीर दो हैं, भात्मा एक ही है | 
हस्त प्रकार कहकर हमारे चित्तकों अपहरंण किया तो क्‍या हम जब 
'यहां रह 'सकती छ £ तुम्दारे पीछे दी जाती हैं। दे प्रिय, तोते-! दमन 
छोगे -अत्र पतिंदेवके मार्ग में. जाती हूँ | हमारा सारण तुम अब 
मल करो हे 


( ३४१ ) 


वाणपक्षी | मयूर | है-शघछा व शस्यागृह । छुन ! तुम्हारे भोग 
को इमें भव्र जरूरत नहीं है | दम भव योग के ढिए जाती हैं| हे 
उता | नंदनवन | शाॉतरसरोवर | कमल | मारुत | मत्तांडि | आप 
छोग भी छुनो, हम लोग पाति जिस दिशाकी ओर गये हैं उसी दिशा 
की ओर जाती है। भाप छोग सुख रद्दो । 

इस प्रकार अनेक प्रकारपे विछाप करती हुई सासूके पास भाई व 
सासूके चरणीमें नमर्कार कर कहा के माताजी | आपका पृत्र आगे 
गये हैं | हम छोग जाकर उनको समझाकर वापिस छाती है। जाते, 
समय उन्होंने दमते कहा था कि / में युद्धे छिए नहीं जा रहा हूं। 
बडे भैयाको नमस्कार कर वापिप्त आदूंगा ?! इप्त प्रकार हमें फैसाकर 
चढे गये ६, ऐसे घोकेबाज को दीक्षा दी जा सकती दे क्‍या ? हम 
छोग जाकर मामाओी ( भादिम्रभु ) से ही इस वातकों पूछेंगी, हमे 
थज्ञा दो। माताजी | खाया, पीया, मोज किया, अप्तत््यवैमव का 
अनुभव किया | अब यद्दा रहने से क्या प्रयोजन ? पतिदेव जिम्त 
दीक्षा के लिए गये दें उसी दीक्षा की ओर दम भी जायेंगी, भाज्ञा 
दो । नेत्र व चित्तके लिए आनंद उत्पन्न करनेवाले अत्यंत छुंदरशरीर 
के प्रति भी तुग्दारे बंटेने उपेक्षा की तो हम छोग इस शरीर को तप- 
श्वर्यो में लगाकर दंडित न करें तो जातिक्षत्रियपुत्री हैं ? माता | 
देरी क्‍यों, ! हमे ,भेजो, पति के जाने के भाद सतिया घर पर रहें यह 
उचित नहीं दे | ह्रम लोग कैछास में जाकर ब्राह्मी सुंदरीके पा में 
रहेंगी, भनुमति दो।.. , , 

मुनंदादेवीने कहा कि; में भी दौक्षा के लिए थाती हूं। मेरे लिए 
अब यहा क्‍या है १ तथापि भरत व्‌ बडी बद्िनकों _ कहकर जाना 
चाहिए | इसलिए पुझे थोडी देरी है, आप छाग आगे बढें। इस 
प्रकार उनके प्ाथ उन के भाई व विश्वासपानेको जाम देकर उन 
राणियांकों रचाना किया | 
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जिस समय घुनंदादेवीने बहुबोकों रवाना किया उस समय छुबछ 
राज नामक ३ वर्षके बाहुबलिका पुत्र॒ आकर रोकर क्षाग्रह करने लगा 
कि पिताजाकों बतावो | बाहुबाडि शनेकवार भपनी गोदपर रखकर उसे 
खिलाते थे । पंरतु पिताके नहीं दिखनेसे दादीते पिताकों दिखानेके लिए 
इठ कर रहा है | उस समय सुनंदादेवीने नौकरकों बुछाकर कट्दा रि 
इसे छे जावो, बडी बद्दिन यशल्वतीके पास ले जाकर मरतकों प्ताके 
स्थानमें दिखानेके छिए कह्दो | तत्र बालककों कंद्दा कि बेठा ! जाबो, 
सनाके स्थानभें तुझे पिताजीको दिखा देंगे | बाठक उनके साथ चला 
गया | सेनास्थानमें छे जाकर महल्में त्यित मरतर्जाके पाप्त बाठककों 
छेगये | बाढककों देखनेपर भरतजीका गछा भर आया । बह्बापर जाते 
दी पुन; उस बाढकने पूछा कि मेरे पिता कह्दं हैं ! छोगोने भरत- 
जीको बताया, तो बाढक मुंह द्विछाकर फद्दने छगा कि मेरे पिता नहीं 
हैं । मद्दाबलकुमार कटद्दने छगा कि माई,यही हमारे पिता हैं | तथापि 
बालकको संतोष नहीं हुआ | बाढक फद्दन छगा कि यह मेरे पिता 
नहीं हे | मेरे पिता ऐसा है, इस प्रकार अपने हरे वर्णके कपडेको दि- 
खाकर कहने छगा | भरतर्जाते रद्दा नहीं गया । ' घुबक्ति ! आवो, में 
तुझारे पिताको बताऊंगा, कद्दते हुए भग्तजीने उसे अपनी गोदपर 
लिया | बच्चेका रोना एकदम बंद द्ोगया। सब छोग भआआश्चये चकित 
होकर कहने ढगे कि न माठुम क्‍या भरत्तजीके द्वा4 में वश्यमोहन 
विद्या तो नहीं हे ! 
भरतजी बालक से कहने लगे कि सुवारि ! तुम्हांर पिता हम 
सब के आनंद को भेग़कर चछा गया। बेठा | तू रोवों मत। इस 
प्रकारके छोटे बच्चों फो फेंककर तपश्चयोंकों जाने के ढछिए न मालुम 
उसका चित्त कैसा हुआ £ बैठा | पापीके पेटमें तुम छोग आये | इस 
प्रकार भरतर्जाने करोेषके आवेशमें कद्दा | मरतजी की शाणियोंकों जब 
यह माठुम हुआ कि पौदनपुरसे छोटा बच्चा भाया है, उसी घमय 
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बाहर समाचार भेजा कि उसे लेदर भेजा जाय, भरतजाने फह्ा कि 
सुबाढे | जावो, अंदर तुझारी दादी है, उसके पाप्त जावों । 


इतनेंमे बाहुबलिकी ल्षियां विमान पर चढकर दीक्षाके लिए आका- 
शमागंसे जा रद्दी थी। उप्ते देखकर चक्रवर्तिकी छेनाको बडा ईैं:ख 
हआ। भरतजीको राणियां राजांगणमें एकब्रित होकर उनके गमनको 
बडे दुःखके साथ देख रही हैं। मरतजी आसुवोंसे मरी आंखों देख 
रहें हैं ओर नाक पर उंगरी दबाई | इतनेमें एक विश्वस्त दूतने छाकर 
एक पत्र दिया | पत्रकों देखते ही मरतजी मद्दत्की अंदर चले गये।। 
, पन्रके समाचारकों जाननेके लिए सभी राणियां वहां भागई। उनमें 
एक स्री भरतजीकी अनुमति पाकर ठस पत्नको बांचने छगी वह पत्र 
निम्न लिखित प्रकार था | ! 


पोदनपुर राजमहल-. 
मिर्ती... कि 


श्री सुभद्रादेवी भादि अँत;पुर को समस्त राणियोंको विनय से 
नमस्कार कर इच्छादेवी भादि सतिया चहुत उल्लाके साथ निम्न 
दिलित पंक्तियोंको लिखती हें । 


बद्षिनो ! हम छोगोंको भव इस गाईए्यिक जीवनसे उपक्षा होगई 
है, अब हम तापसीयजीवन को अनुभव करना चाहती हैं। हमारे 
पतिदेव जिस दिशाव) ओर गये हैं उसी दिशाक्षी ओर ६म जाना 
चाइती हैं | इस के लिए आप छोग मन में विषकुछ चिता म ; करें | 
भावाजी [ मरतजी ] से त्रिककुछ पिरिस नहीं हुआा । इमारे प्रति का 
देव ही ऐसा था | वह्दी उन को ले गया। कोन क्या करें १ हम छोग 
अब त्राह्मी छुंदरीके पास में रहकर तपरोषनकी क्लीडा करेंगी । हमारे 
सम्तान भाप छोग अर्धभोगी न द्ोकर अपने पतिदेवफ़े साथ चिरक्ाल 
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सुख भोगकर बुढपेमें आत्मप्तिद्धि फर छेवें, यही हम छोगोंकी कामना 
है। छोक सब सुखी हो, मोगराभ्य आपके लिए रहे, योगराज्य हमारे * 
हिए रददे | दम उस पाकर स का अनुभव करेंगी, परमेश [ ते नमः 
घाद्या | इंति, 
इच्छा. यहादेवी 

१ पत्रकों बांचनेपर सबको बडा दुःख, हुआ । भरतनी को भी 
बढ़ा दुःख हुआ | इतने में ओर एक दुःखद घटना हुईं 
भरत जीके ९३ भाई दीक्षा लेकर जो चले गये थे उस समाचारको 
मरतजीने मातुश्रीको अभी तक़ नही कद्दा था, उनका विचार था कि 
जानेके बाद दी यह समाचार मातुश्रीकों कईं। परंतु यद्द 
पर्माचार अपने आप यशल्वती को मालठुम हो गया | इस्तढिए राज- 
मदित में एकदम दु!खका संपुद्र ही उमड़ गया है| 
भरतजी शोकनादको सुनफर' मुनमें व्याकुछतासे कहने छगे कि 
ह | मेरे छिए यद्द चक्ररन क्यो मिला ! यद्द राज्यपद मद्दान्‌ कष्टदायक 
है। ३ संपत्ति के प्राप्त होनेसे क्‍या प्रयोजन ? सपत्तिके मिहनेपर बंधु 
बापबीकों सुख पहुंचाना मनुष्यका धर्म है। अपने कुछके छोगोको 
रुणनेकी संपत्तिके लिए पिक्कार धो। अनेक व्यक्तियोंकों दुःख देनेवाके 
गरीब द्वोकर रइना अच्छा है। चित्तमें कलुषताकों धारण कर- 
नेंते भात्मामें म् रहना सबसे अधिक अच्छा है| तब क्या ! मंत्रीको 
कहकर अपीफीतिकों पड्टामिषिक कराकर तपश्चयाके लिए जावूं ! छी ! 
ठीक गद्दी | इसे छोक मर्वाटवैराग्य कह्देगा। समस्त भूमंडछको विजय 
क्र ने नंगरके बादर उप्त साम्राज्यपदकों फेककर जांवू तो छोग करेंगे 
कि भरतको देशमें भ्रमण कर पित्तोद्देक हो गया है | मेरे फारण 
पै मेरे सद्दोदर दीक्षाक्रे लिए गये और भे भी दीक्षाके लिए जावूं'तो 
ढोंग वहेंगे कि यह बच्चोका खेछ है| जितनी सेपत्ति बढती है उतना 
अधिक दम रो सकते दें। यद्द निश्चय हुआ । मेरे लिए वडा 
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दुःख हुआ । इसे शांत करने का उपाय कया है £# इस प्रकार भरतजी 
विचार करने छंगे | पुनः अपने' मन में कहते है कि संप्तार में कोई 
भी 'दुःख क्यों नहीं वे, परंतु परमात्माकी मावना उन प्तब दुःखोंको 
दूर फरती है । इसलिए आत्ममावना करनी चाहिए | इत्त विचारसे 


आंख मीचकर जात्मनिरीक्षण करने लो | 


भट्टीमें गढी हुई छाया प्रतिमाके समान आत्षप्ताक्षाव्कार हो रहा 
है । शांतवातावरण हे, भाठों कमोंदी मद्दी बराबर नीचे गढकर पड 
रदी है । जिस समय अंतरंग में प्रकाश दो रहा है उस समय विशिष्ट 
घुखका क्षनुभव द्वो रद्दा है | और उसी समय मुज्ञानकी' वृद्धि हो रही 
है | अभिघातज्वर के समान दुष्कम कंपित होकर चारों तरफ पे 
पड रही हे। 

गुरु इंतनाथ परमात्मा दी ठत समय सम्राट्क्ी वित्तररिणतिको 
जाने । न माठुम उप्त 'चित्त में व्याप्त दुःख किधर चछा गया?। उच्त 
पमय भरतजी दस हजार वर्षके योगाके समान थे । पुत्र, मित्र, कछत्र 
माता, सैना व राज्येफी वे एकदम भूछ गये । विशेष क्या ! वे अपने 
शरीरको भी भूछ गये | उस सघम्रय उन के चित्त में भणुमात्र भी पर- 
चिंता नहीं है । ग्रुणंरत्न मरतजी आत्मामे मग्न थे | 


न मालुम भरतजीने कितना आत्मस्ाधन ,किया होगा १ जब 
सोचते हैं तमी परमात्मप्रत्यक्ष होता दै। वह राजा घरमें रहने पर भी 
काछकर्म उस से घबराते ढं | 

क्‍या ही .विचित्रता है, महक में सब रोना मचा हुआ है। सब 
लोग शोकसागरमें मग्न. हैं | परंतु .राजयोगी सन्नाटू अफंप' होकर 
परमात्मछुखमें मग्न हैँ | बार २ उनको परमात्मदर्शन दो रहा है। 
और दुःख धीरे २ कम होता जा रद्दा है | इस प्रकार तीन दिन तक 
घ्यानमें बेठे रहे । 
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. छोग आकर देखकर जाते दे ।ह्ि अमी उठेंगे, फ़िर उठेंगे, बाह- 
रप्ते छोग आकर 'पूछ पृछकर जाते है | परंतु मरतजी सुमेरक्े समान 
निश्वल हैं | इस बीचमें कुछ ,लोग़ोंने उपवास घारण किया, किसने 
एकमुक्त और किसीने' फकाहार, इस प्रकार राजमहत्में व सेनामें नियम 
लेकर सबने तीन दिन तपश्चर्याक्रे साथ ब्यतीत किया। भपनी 
सेनाके साथ तपमें मस्तजी मग्न हैं | इस सामथ्यसे स्वर्गलोक मी 
कंपित, हुआ | इस समाचारकों सुनकर छुनंदादेवी (छोटी मा) मी 
अपने .पुत्रको देखनेके किए भाई । पंदिनपुरमें खतः तीन उपवासकर 
विभानारुढ द्ोकर घुनंदादेवी भाई है ।भीर महत्में पहुंचकर 
मरतको देखा । अपनी छोटी *माके भानेपर मरतजीने परमात्माको 
भक्तिसे नमर्कार कर आंख खोल्ली | परंतु आंखे आंधुसे भरगई | एक- 
दम उठकर सम्राट्ने छोटी माके चरणेमि, मत्तक रक्खा | माता | क्षप- 
रापीफे पाप्त आप क्यों, जाई ! इस प्रकार दु/खके ,आवेगस भरतजीने 
फट्टा | उत्तर में सुनंदादेवी कहने ठगी कि बेठा | ,इस प्रकार मत 
बोढो । तुम अपराधी नहीं |, तुमने क्या किया ! उसने तुम्दारे साथ 
थोडा अमिमान किया व चछा गया | इसकेलिए तुम्र क्या कर सकते 
हो ! दोष तो मूखों से हो सक़ता है £ बेटा | तुमसे क्‍यों कर 
होक्षकता दे १ 

मरतजी-जगननी [मेरी दोनों मातावोंको मैंने कष्ट दिया | बहु- 
वोंको तप्श्चयोंके लिए जाती हुईं, सवप्नमें नहीं, प्रत्यक्ष देखा | माता | 
यद्द सब मेरे कारणसे हुए न £ फिर मेरे छिए दोष क्यों नहीं ! 

छुनंदादेवी-बेटा [' उनका देव उन्हें डेकर चला गया | इमें 
भी थोडा दुःख जरूर हुआं | 'परंतु तीन दिनके बाद वह ठपशांत 
हुआ | इसमें तुम्दीरा क्या दोष है ? भूछ जावो, इस दुःखकों । मैने 
पह्िछिस उसे बहुत समझाया कि तुम' युद्ध मत करो, 'माईके साथ युद्ध 
के ढिए नहीं जावो, बेटा ! मुझे फ्ताकर चढे आया, में भाईकों नम- 
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स्कार करता हूं यद्ष ककर चढा, गया। तुमने उसके साथ, जो अष्छे 
व्यवहार किये वह भी मेंने पुन लिये। क्या करें, तुम्दारी बातक्षों भी 
नहीं छुनकर चछा गया | जाने दो, नाँतिमार्ग व मयदाकौ उल्ंघन 
कर जो आते हैं वे अपने आप ही छज्नित होकर जाते है। इसमें 
तुग्दारा वया दोष है ! व्यर्थ ही दखकर #रीरशोषण.मत करो, बेटा | 
चिंता ही बुढापा है, और संतोष ही जवानी ,है | इसाडिए तुझे मेरा 
शपथ है; शोक मत करो । सब छोग गये तो क्या हुआ | यदि तू 
अकेला रद्दा त्तो' मी हम छोगोंकों सेतोष होगा; इसलिए क्षमा करो। 


भरतजीके चित्तमें थो्डीसी शांति भाई | उसी समय 
मरतजी के पुत्र व राणियोने आकर सासूके चरणों नमस्कार किया। 
सबको छुनंदादेवीने भाशिवाद दिया। तदनंतर मरतजी व पुनंदादेवी 
यशल्वतीके पास गये । वहां थोडा दुःख व्यवद्वार द्ोकर फ़िर शात हुआ। 
तदनंतर स्नान, देवपूजन आदि द्वोनेके बाद सब छोगोने मिककर 
पारणा की, इधर परेनामे शांति, स्थापित हुई | उधर बाहुबलिकी राणि 
योने मगवान्‌ आदिनाथके द्शनकर भर्जिका को दीक्षा से दीक्षित हुई। 


देवगति विचित्र है। मरतजीने मरप्तक प्रयत्न किया ।कि अपने माई 
के मनमें कोई क्षोम उत्पन्न न ह्ो,और वह्द दीक्षा छेकर न नादें | परंतु 
कितने द्वी प्रयत्न करने पर मी व ने हक सका | भाई बाहबढि चला 
गया | उसको इजारों राणियां मी दीक्षा ढेकर चछी गई। इस ध्ष 
सवत्न हा हाकार मच गया। भरतजीको भी मन में बढा दुःख हुआ 
कि इन सब का फारण में हूं। राज्य के कारण से मेने इन पत्र भो 
रुकाया | इत्यादि कारण से उन्होंने मनमें बहुत दी जधिक दुःखका 
अनुभव किया | प्ताथ ही विवेकी होंने फे कारण उस दु।खकी शांति 
का भी उपाय छोचा | तीन दिनतक उपवात्त रदकर आल्षनिरीक्षण 
किया | सर्त्र उस तपोबर से शांति हुईं। परमाधाका दर्शन दु।ख- 
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शमनके छिए भंप्रोधठपाय है, भरती सदा इसौका वरछबन करते 
हैं। वे भावना फरते हैं कि. ' 
. # हे परमाक्मन्‌ ! मेरु पर्वतपर चढ़कर मेदिनी को देखने के 


समान ध्यानारुढ होकर छोककी देखनेका सामर्थ्य॑ तुममें है। हे 
सुखधीर'! मेरे हृदय में वने रहो । 


' दे विद्धायान ! छोक में समस्त जीव कर्म फे आधीन होकर 
बह जैसे नचाता है वैसे नाचंते हैं, परंतु निष्कर्म स्वामिन | आप 
उन को रागद्वेषराहित दृष्टि रे देखते हें निमेल आनंद 
का अज्ठुभव करते हैं! इसलिए झुझे भी सन्पराति प्रदान कीजिये ” 
इसी मावना के फछ से मरतजी अनेक दुःख संकटके समय से 
पार होते ई। - 


इति चित्तजनिर्वेगसंधि) । 
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नगरीप्रवेशसंधि 


भरतजीकी छोटी मा सुनंदादेवी दीक्षाके लिए उद्युक्त हुई। तब 
भरतजीने निवेदन किया कि बाहुबढिक्रे पुत्रोके बडे दोनेतक ठहरना 
चाहिये | वादमें विचार करेंगे। मरतजीन कह्दा कि माताजी | क्‍या 
बाहुताडि दी आपके छिए बेटा दे! मे पुत्र नहीं हूं! इसलिए कुछ समय 
मेरी सेवाओंकी प्रहण करना चाहिये | इस प्रकार कद्ते हुए भरतजीने 
अपनी ब्वियोंकी ओर देखा तो वे समझ गई। सभी स्षियोने सासूके 
चरणोंगर मध्तक रखकर प्रार्थना की कि अम्मा दीक्षाके लिए नहीं 
जाना चाहिये। 
सुनंदादेवीनि कहा ।क षेटा ! क्या तुम्दारी बातकों द्वी में मान 
नहीं घकती ! इशारेसे ज्रियोते नमत्कार करानेक्री क्‍या जरूरत है! 
इस प्रकार कहकर सब क्षियोंकों उठनेके छिए फहा। 
भरतजीने कट्दा कि माताजी | आप छोदी बडी बद्दिन एक साथ 
रहकर हमे व छाख द्ियोंक्रो सेवा करनेका अश्रसर देवें। वाहुबलिकी 
सर्र संपाति उसके पुत्रोंको रदे।ओऔर उप्तकी देखरेखके लिए योग्य 
मनुष्पोंको नियत कर अपन सब अयोध्यापुरमें जावें। छुनंदादेवाने उत्त 
छीक़ार कर लिया | प्रणयचंद्रम मंत्री व गुणवप्ततक सेनापतिकों बुला- 
कर सर्व विषय समझा दिया गया। परंतु उन छोगोनें निवेदन किया 
कि यह बडे संत्तोषफी बात है। परंतु धरम दीक्षाके लिए जायेंगे | उप्तके 
हिए अनुमति भिछनी चाहिये। 
मरतजीने कहा कि बाइवलिक्की सेवा आर छोगोने इतने दिन की 
मेने आप छोगोंका क्या बिगाड किया दे ! इसलिए इन बच्चोंके बढने 
तक ठहरना चाहिये । इस दुःझके समय जाना नहीं चाहिये, आप 
छोग पौदनपुरमें प्रजापरिवारोके सुखकी कामना करते हुए रहें | मंत्री 
व सेनापति समझ गए । उन्होंने फह्ा कि राजन ! राजाके विना हम 


हि. 
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छोग वहांपर नहीं रद्द सकते ६ | इसलढिए बाहुब॒लि के बडे पुत्रको 
राज्यामिषेक कर हमारे,साथ भेज दीजिए | ६म पत्र व्यवस्था करेंगे | 
बुद्धितागर मंत्रीने भी प्म्मति दे दी | उच्ती समय महाबछ कुमाःरको 
बुछाकर पोदनपुरक्ता पट्टामिषिह्र फिया गया | भऔर मंत्री प्ेनापति 
का योग्य सत्कार कर भरतजी मददछ्म चछे गए । सुनंदादेवाते पे 
चृत्तात कहा गया, उनको सी संतोष हुआ | तीनों पुत्नसि कह्दा कि 
बेटा | तुम छोगोंके छेरक्षणके लिए माताजी तुझारे साथ दे | तथ पि 
मे भी कभी कभी हितचविंतकोंकों भेजकर तुझारे विषयकों जानता 
रहूंगा । इत्त प्रक्ञार बहुत प्रेमपते ऋटकर, विश्वासपात्र सेवकोंक्ी एवं 
मातादी दातियोक्ों उचित बच्ध रत्नादिक वक्तुओंकों प्रदान कर एवं 
बाहुबढिके पुत्र मित्रोंकी योग्य सन्‍्मान कर स्वयं अयोध्याक्षी ओर 
रवाना हुए । 

योध्या समीप आते हुए देखकर ऐनाकों बडा द्र्ष हो रहा है । 


८-१० कोप्त दूरसे जिनमंरिर व मदर दिखने छगे हे | नगरके पमीप 
आनेपर मरतजी पहद्टगमपर आरूढ़ हुए। ओर उनके ध्व प्रुपृत्न भी छोटे 
छोटे द्वाथियोपर आारूढ़ हुए। करोडो प्रक्ारके बाजे, छत्र चामर भादि 
वैमवोे संयुक्त होकर मनी भा रहे दे। 

अयोध्या नगरकी समत्त्त प्रजाबोको साथमे लेकर मात्नाल नामक 
व्यंत्त भरतजीके सागतक्के किए आया व विनयप्त नमस्कार कर कहने 
लगा कि खामिनू | इस नगरको छोडकर आपको साठ जार वर्ष 
बीत गये | तबसे हम और पुत्ाप्ती आये दर्शन के लिए जो तपश्चयों 
कर रहे दें, उसका फुल हमें आज मिछगया। मरतजी मुछ्तकराये। पुनः 
माकाढ कहने छगा सि लामिन ! आपसे साथ अनेक देशों श्रमण 
करनेवाले इन सेनाजनोंको कोई प्रक्तार कष्ट नहीं हुआ। परंतु आपके 
वियोगमें रइनेवाढे हम छोगोको बडा कष्ट हुआ। भरती उपकी तरफ 
इसते हुए देख रहे ये। माकाछ व ग्रजावोंसे योग्य उपचार वचनोंको 
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चोटफर सप्त'ट्‌ अयोध्यानगरओ परफोर्टेके अंदर प्रवेश कर गये | धंतः 
पर तो महछडी और चढ़ा गया । भरतनी अपने पुत्रोंकी साथमें लेकर 

को. ३] ह् ऐक-] द्ै 
गनमागम होते हुए मिनमेदिरिकी ओर आरदे ६ | 


परनन पुर्षिया इस जुदतको बड़े उत्सादके साथ देख रहे है। 
निप्तप्रऊार एक गरौबकं। निधिके मिलनेपर हर होता है उत्त प्रक्नार 
सबझओ ६ हो रहा था। ने आपप्ते बातचीत कर रहे थे कि जम्से 
राजा यहाते गये ६ तबसे हम छोगोंफो माहुम द्वोरह्ा था कि हमारी 
एक बड़ेभारा चीज खोगई है। भष ये आगये हैं | दम छोगोओ घुछा- 
कर बोलमेकी जरूरत नहीं। संपत्तिके देनेकी जरूरत नहीं। इमारे 
नगरमें रदे ते। हुआ | इप्ते अधिक दम कुछ भी नहीं चाहते हैं | 

कोई बोलते है कि इसका पृण्य कितना तेज है। इसको 
देखने मात्रप्ते वताभूषणों करों पहननेके समान, विशेष क्या, भोजन 
करनेफे सपान छुख मालुम होता ६ | पापक्ा भी खेडन द्वोता है ! 
पुण्जनोके द्वोते हुए भी जब यद्द राजा नहीं था यह नगर सूना सूना 
मालुम हो रहा था । यद्द परनारी सहोररके आवेपर आज नगरमें 
नई शोभा आगई दे । कातिरहित कमछ, पतिरद्दित सति, गुरुरहित 
तीर्थ एवं राजा से विरद्वित राज्य कभी शोभाकों प्राप्त नहीं हा 
सकते है । उत दिन जाते समय हमारे राजा एक हाथीपर चढ़कर 
गए ये, अब जाते समथ हजारों पृत्रोंकी हजारों दाथियोंपर चढाकर 
ठाये हैं | भहोमाग्य है । मरतजीके जानेपर अयोध्यानगरका भाग्य 
दिएुणित हुआ । 

कोई उस सम्रय कददने डगे ।के जबसे स्वामी यहासे सेना परिवार 
के साथ गये दे भयोध्याकी प्रजायें दुःख कर रही दें । अपने नगर 
को दुःखी बनाकर दुनियाका प्तरक्षण करना क्या यद्द राजधर्म दे ? 
दूसरा व्यक्ति कहने छगा कि गजन्‌ ! छोकविजय के ढिए तुझारे जाने 
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की क्या जरूरत थी, तुम अयोध्यामे सुखसे रहकर नोकरोंकों भेजते तो 
बे ही बशमें कर लाते, तुझारे घूमनेफी दया जरुरत थी । एक मनुष्य 
कश्ने छगा कि हम छोग जाकर राजाबोति फटे कि भरतेशका शपथ 
है, तुम छोगोंको आना ह्वोगा, उप्त द्वा््त में कोन राजा ऐप्ता है जो। 
तुझारी सेदामें नद्दीं आ सकता था | ऐसी अवस्थामें परिवार क्यों ! 
एक एक नौकर दी जाऊर यह काम कर सकता था । दूधरा बोहता 
है झ्ि अक्ष शलोंक्ी आवश्यकत! नहीं, सेनाक्ी जरूरत नहीं, राजन | 
राजाओंकों फेयछ तुझारे नामको कहकर पकड़कर भें छे भाता । एक 
घासको वेचनेवाला कह्ष्ता था कि छामिन्‌ ! ध्यर्थ दी दुनियामें पूमकर 
क्यों आये मुझे अगर भेजते तो में व को घालके सम्रान वाबकर 
रे आता | 

इप्त प्रकार वहां धर्षातिरेकमें छोग भनेक प्रकारते बातचीत कर रहे 
थे । भस्तजी उसे छुनते हुए, लोगोंको अनेक प्रकारते इनाम देते हुए 
राजमार्गते जा रहें ६। अपनी स्तुति करनेवालोंकों एवं कनकततोरण 
रनतोरणदिकक्ो देखते हुए भएतनी आगे वढ़ रहे ६। सबसे पहिछे 
वे हाथीते उत्तर अपने पुत्रोके छाथ मिनर्मद्रिमें पहुंचे। पहांपर 
भगवान्‌ आदिनाथकी भक्ति घ वंदना की व योगियोंकी भी निकरण- 
योगशुद्धिसे बंदना की। पुनः हाथीपर जारूढ द्वोकर राजमहलुकी 
ओर खाना हुए। राजमार्गज्ञी शोमा पूर्व थी | गजमंदिरकष पाह 
पहुंचकर संत्रको यथायोग्य विनयसे उनके छिए नियत त्थानमें भेजा। 
व्‌ स्वयं जय जयकार शब्दकी गुजारमें राजप्रइलमें प्रविष्ट द्वोगये। 
राणियोनें अंदर जानेपर आरती उतारी; भरती परमात्माकी त्तरण 
करते हुए क्षद्र गये। असंस्यात कमछोंते भरे हुए सरोवरके समान 
पूत्रकचत्रोंके पमूहसे वह राजमंदिर माठुम ह्वो रद्दा था। विशेष क्या 
विवाहके घरके समान जहां देखों वहां भानंद ही णानंद होरहा है। 
घट्खेडकी एंपत्ति एक ही नगरमें भरी हुई है। 
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आठ दस गैज भानंदसे वीतनेफे बाद एक दिन दरबारमें उप- 
स्थित द्वोकर मरतजीन कहा कि युत्राज तो दीक्षित हुआ। अब युव- 
राजपदके #िए यहा कोन योग्य हे ! तब उपस्यित समस्त राजाबोनें 
एवं मंत्री धिन्नोने प्रार्थना को कि स्वामिन | बाहुबलि यदि दीक्षा लेकर 
गया तो क्‍या हुआ | युवराजपदके लिए अकेक्षी्तिकृमार सर्वथा योग्य 
द। वह नीतिनिष्ठात्म है, आयके समान विवेकों 8, यह्दी इस पंदके 
लिए योग्य ६ | हे 

भरतजीको भी संतोष हुआ | उन्होंने योग्य मुहूर्तमें युवराज 
पट्का विधान किया नगरका झूंगार किया गया | जिनपूजा बहुत 
बेभव के साथ की गई | और अवेकीर्ति कुमारका युवराज पहोसत्र 
हुआ | मेरे बादमे यही इस राज्यका अधिकारी दे । इसे सूचित करते 
हुए भरतजीन अपने कंठद्वारको निकालकर उसके कंठमें डा दिया । 
दिंद्वातनपर बेठालकर स्वयं भरतजीने कुमारको वीरतिछक किया ॥ 
भरतजी भाग्यशाली दूँ । अधिराज पिता हें, पुत्र युवराज है, इससे 
अधिक भाग्य और क्या दोतकता है। अम्ृतपान किए हुए अमरोके 
समान समी भानंदित द्वोरदे हैं | अर्ककीतिंके सहोदरोंने अधिराज व 
युबराज ७ चरणोंमें मेंट रखकर साष्टाग नमस्कार किया। भर्ककीतिने 
कटा कि पिताके समान हुश्ले साष्टाय नमर्कार करनेकी जरूरत नहीं। 
तब मरतजीने कट्द! [फि बेटा ! रहने दो ठीक हे । क्या तुम भौ मेरे 
सहोदरोंका द्वी व्यवद्दार चाहते हो | इसके बाद द्विमवान पंत तकके 
समत्त राजावोंने भेंट रखकर नमरकार किया | इस प्रकार बहुत प्रेमव 
के साथ युवराज-पट्टोश्सव्‌ हुआ | अर्ककीर्तिनि पिताके चरणोंमें मस्तक 
रखकर, राजागण मंत्री भिन्रोंका उचित सनन्‍्मान कर राजमदहछ की ओर 


खाना हुआ | 
फिर चार आठ दिन बीतनेके बाद मंत्रीने आकर ग्रार्थना की कि 


गजन! सेनाके साथ आये हुए राजागण अपने २ श्थानपर जाना चाहते 
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हैं। इसलिए अनुमाति मिलनी चाहिये | मरतर्जीने तथास्तु कट्कर 
सर व्यवस्थाके लिए आज्ञा दी । कामवृष्टिको ककर भरतजीने पहले 
सबको बहुत आनंदसे स्नान कराया । तदनंतर मह्ठल्मे सब्रकों दिव्य 
भोजन कराया | स्रगींव छुधारप्से भी बढ़कर बह उत्तम भोजन था 
इमसे अधिक क्‍या वर्णन फरे | व्यंत्तरोंका' भी यथायोग्य 
सनन्‍मान किया गया । मौजन से तृप्त द्वोनेके बाद 
सबको हाथी धोडा, वच्धआभूषण, रथरत्नादिककों प्रदान करते हुए 
उनका सन्म्रान किया, एवं कृतज्ञताको व्यक्त करते हुए भरतर्जाने कद्दा 
कि क्षाप राज्ालोग सब सुनें। 


आप सबके सब मेरे द्वितेषी | अत्तएव इतने कष्टोंकों सदन कर 
अनेक स्थानोमें फिरत हुए मेरे राजमादिरतक आये। आप छोग सब 
राजा होते हुए भी मुझपर आपलोगोंका प्रेम दै। नहीं तो आपछोग 
'मेरे साथ क्‍यों आते | कुछ छोगोने कन्याप्रदान किय, कुछेन ह्वा्थीघोडा 
रथ आदि भेटमें दिये। यह सत्र किस लिए * क्षत्रिय कुलके स्वाभि- 
मानसे आपकोगोने मेरा सन्‍्मान किया है।। पृण्यमात्र मुझमें थोडा आपिक 
है। नहीं तो उत्तम क्षत्रियकुलमें प्रसूत आप और हममें क्या णेतर है। 
व्यंतरोने मी हमारे प्रति प्रेमसे जो सहयोग दिया, उसका में क्या वर्णन 
' करूं! उन्होने मुझे संतुष्ट किया। वे मेरे द्वितेषी बंधु हैं। भाप 
छोगोंको बडा कष्ट हुआ । इसलिए अब अपने २ नगरमें जावें | मे 
जब बुरावू आदवें या आपकोगोंकी जब्र इच्छा दो तब आकर जातें। 


इस प्रकार अनन्यबंधुल्वसे प्रप्नाट्‌ निस्त समय बोल रहे ये समत्त 


राजावोंकों बडा ही आनंद होरहा था। भक्तिप्रबंधते उन्होने निम्न- 
प्रकार निवेदन किया। 


स्वामिन | आपके साथ रहना तो हम छोगोंकों बडा आनंददायक 
था,इमें कोई कष्ट नहीं हुआ | भ्त्र हम जायेंगे तो हमें बडा कष्ट होगा। 
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देव | हम ठोग भापकों क्‍या देसकते है | यदि पुजारीने छाकर मंग- 
चेतशे चरणे।में एक्र फुलको अर्पण किया ते। क्या वह पुजारीक्ी मेइर- 
बानी है या भगपतकी मद्दिमा है ! राजन ! भंडारी जिप्प्रकार आपकी 
जररतको समझकर समयमें आपको कोई पदार्थ देता है, उप्ती प्रकार 
एम ढोगोन भापकी चीजकों आपको दी, इसमें बडी बात कया हुई! 
सा्भौम |! कछ्चर मोती कमी भप्त७ मोत्तीकी बराबरों कर सकती है! । 
कमी नहीं। क्षत्रियकुलमें उपन्न होने मात्रतते हम आपकी बराबरी फरेपते 
कर धर ते ६ । यह ध्षत्र आपकी दया है| परमाक्षवेदी ! आपकी पादसेवा 
करने माग्य पन्‍्यजर्मीकों हो मिल सकता है | सबको क्‍यों कर 
मिलेगा ? नरढोकरमें रइनेपर भी छुरलोकके सुखक्ा हमने अनुभव 
किया । शेज वियराह, रोज सत्कार, रोज विनोद, सर्वत्र आनंद ही 
आनंद | जानेके शिए पैर इमारे साथ नहीं देरहा हे। तथापि जाने 
लिए जो आज हुई है उध्तका उल्लंघन कैसे कर सकते दे । इस्तविए 
अब हम जाते ६ | ” इस प्रकार कद्दते हुए प्त्र॒राजाओने साष्टाग 
नमस्कार किया व सत्र वह्ाप्ते जाने छगे | उप्त सम्रय छुक्ृठ व 
वेज्केठ नामक वेत्ननारियोंने खड़े होकर सब्रका परिचय कराया । 
इक्षुचापाप्रज | बोषेक्षण | चित्तावधान ! यह दक्षिण प्तमुदके 
जपिपति वरतनु धुरकीर्ति जाएई हें देखो ! समुद्को भी तिरस्कृत 
करनेवाऊे गांमीकों घाएण करनेवाछा यह पश्चिमप्तपुद्रके अविपति 
प्रभापेंद्र प्रतिमासके साथ जारदा दे । दे विजयलक्ष्मीपति | यह 
विजयाधप॑देव है | हे समवत्तरणनाथात्मन | हिमगिरीके अप्रम गभे रहने 
वाढ्य यह द्विमवंत देव है | दे कालकपीरण्यदावानछ | हसतलावलंब ] 
तिमुवनरतन ! यह तमित्रभुकाके अभिपति झतमाछ दे । लापिन ! 
खंडप्रपातपुफाओे अधिपति नाव्यमाठकों देखो, उत्तरमागके अनेक 
राजाबेंके प्ताथ मिलकर जानेबाले कढिराजको देखो, पू्र॑ंडके राजावों 
के क्षाय जानेवाछ यह कामराज हे | मध्यमखंडंसे राउ्समूहके साथ 
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जानेवाढा यह मानी चिलातराज है, मानतरेद्र है | देखो, दक्षिण खंडके 
अनेक राजाओके ताथ जानेवाछा यह उद्दंड राजा है, पूर्वलंडके राजावो 
के साथ यह्द वेतंडराज है| ये सब उत्तरश्रेणीके शनागण हैं। ये दक्षि- 
णश्नरेणीक॑ विधाधर राजा हे । आर्याखण्डरें समत्त राजा जाहे हे 
देखो | 

तिगुकाण्यपाति, मागधेंद्र, मालवेंद्र, कारमीराधिपति, छाट महाढाठा- 
िपति, चित्रकू८पति,भोटा'घिपति,मद्दामोटा धिपति,कर्णाटकराज, चीनाधि- 
पाति,मदारच।नाधिपति, काशापति, घिंह्पाति, बंगालमूनाथ,तुर्काधिपति, 
तेल्गापिपति, करइठटराज, हुरुप्लुजिनाथ, अंगेदेशाधीश, पहछुत्राज, 
क्िंगद्र, कांमोजपति, बंगपति, इम्मीग्तृप, सिंधुन॒पाति,गौलदेशािपति, 
कॉकफणपति, मलेयादर्धाश, तुछुराज, चोलराज, मल्द्ाधिपाति, कुंतल- 
पालक, गुजेरभूपति, नेपाछेंद्र, पाचालराना, सौशष्टूपति, बर्बरपति, 
आदि समस्तदेशके राजा सम्नाट्क़ों नमस्‍्कार कर-जा रहे हैं । 


सबके जानेके बाद शन्कुमारोंकों बुछाकर उनके योग्य राज्योंको 
बढाकर दिया व ध्ैनाके समस्त सेवक्रोंग्रों मी उचित इनाम वंगेरे देकर 
संतुष्ट किया | वहां किप्त बातकी कमी हे ६ 


तृइनंतर मागधामर घुवगतिका सत्कार हुआ, तदनंतर मेघेश्र 
[ छेनापति ] बिजब जयंतकों अनेक राज्योंको बढाकर दिया गया; और 
रत्नादिक दिये गये | बुद्धिसागर मंत्रौर्की सछाह से मिन्नोंकी अनेक राज्य 
बढ़ाकर दिये गये । सब्च छोग सम्राटुको नमरक्वार कर चले गये | 


मंत्री चुद्धिसागरप्ते पूछा गया कि तुम्दे किप चीजकी इच्छा हे बोलो, 
उत्तरमें मंत्रीने कद्दा कि मुझे आपकी सेवाकी इच्छा है, दूसरा कुछ नहीं 
सचपुचमें जब घट खंडको ही मरतने उसके द्वाथमें सोपा था फिर उठ 
और क्या देना है, तथापि मंगल्प्रसंगमें अनेक उत्तमोत्तम वस्राभूषणोंको 
देकर उसका आदर किया, तदनंतर सम्राद्‌ महलकी ओर चढे गये । 


( ३१५७ ) 


भातावे चरणोंमें नमस्कार कर प्तत्र वृत्तात कद्दा, मातुश्रीकों भी 
संतोष हुआ|तदनंतर परमात्माके स्मरणक्ो करते हुए भेतःपुरकी भोर गए। 
राणियाको बढ दर्ष हुआ | पहुरानौऊे पाक् बेठकर सम्राट्‌ आनंदवार्ता 
कर रहे है | देवी | तुम्हारा जन्म यहीपर हुआ था, परंतु तुन्हारा पाढ॒न 
पोषण विजयाधपतपर हुआ । तथाएि पुण्यने पुनः छाक्षर इम गगरतें 
प्रविश कराया । उत्तरमें सुभद्वादेवीने कद्दा कि स्वामिन्‌ | ठीक दे, भेरे 
देवका नियोग ही ऐशा था कि मेरा जन्म यह होना चाहिए, और वि- 
वाह उत्तर खेडमें होना चाहिए, उसे कौन उल्लंघन कर सकते है? मेरी 
धहोदारियोंके साथ पहिले पाणिप्रहण होकर अनगे आपके साथ मेरा 
विषाद् द्वोगया, यह भी देव है । तब इतर राणियोंने कद्ठा कि जीनी ! 
पेप्ती बात नहीं है | तुम और तुम्दारे स्वामीके योगसे सर्व दिशाओंको 
जीतनेके कार्य _म छोगोंकों आनंद पानेक। योग था । स्वामी भर 
तुप्र यहा उत्तन्न द्ोकर आपकी जन्मभूमिको इमें घुछबाया | बडा आ- 
नंद हुआ | तब भरतजीते कहा कि वह धुर क्या ? यद्द पुर क्‍या! 
भोगोपभोग में रहने वारलोंक्रे छिए सभी स्थान समान हे | व्यर्थ ही आप 
कोग विवाद, क्यो कर रही हैं। इस प्रकार मरतजीने समाधान 
किया । 
अब एक वर्षके बाद मरतनी पिताके पास जायेंगे । वहीं से 
योगविनय का आरंभ द्वोता है | भरतजी अपने समत्त सुखागके 
प्ताथ विष्नरा्दित, दी राज्यकों वशमें करके अयोध्यानगरमें प्रवेशकर 
गणित राजाओंकों अपने २ राज्यॉमें भेजकर अयोध्यामें आनंदमग्न 
है। उत्तरमें दिमवान्‌ पवत व तीनों भाग्गोत्ति समुदांत स्थित ए्वीकों अपने 
आधीन कर घम्ताठ भरत अपने स्थानपर सुखसे आपीन हैं । 
मरतजीक्ा पुण्य प्रबल है | उन्होंने छौछा मात्रसते दिग्विजय किया | 


( ३५८ ) 
(उन्हे कोई भी प्रकारका विष्न नहीं आया | इसका विशिष्ट कारण दै। 
थे प्तदा भावना करते हैं [क्ि-- 


है परमाक्न ! आप ध्यानचकऋ के द्वारा कर्म शज्ञवोंके! भगा 
कर श्ञानसाम्राज्यके अधिपति- बनते हैं । इसालिए आप खुखके द्रवार 
में आसीन होते हैं। अत एव मेरे अंतरंगमे बने रहें । 


. विज््यातमहिम ! विश्याराध्य | विमलपुण्याज्यान ! बोध 
निधान | शिवगुणमुख्य | सौख्यांग ' हे निरजर्नासद्ध ! मुझे सन्म 
विप्रदान कीजिए | 


इति नगरीभवेशसंधि ॥ 


दिग्विजय नामक हितीयकल्याणं संपूर्णम, 





